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भ्रकिथन 





इस प्राक्ृथन के द्वारा अपने प्रिय मित्र श्री सत्येन्द्रजी की एक 
उत्तम साहित्यिक कृति के साथ जिसका हिन्दी जगत्‌ में उचित सम्मान 
हुआ है, अपने ऑआपको सम्बन्धित करते हुए हमें अत्यन्त प्रसन्नता 
है। साहित्य जीवन की पवित्र साधना है | साहित्य के लिए हो 
जीवन की शक्तियों को समर्पित करना, और मन और बुद्धि को 
सूद्म प्रेरणाओं और इत्तियों को साहित्य की अराधनां में केन्द्रित 
करना--यह जीवन पद्धति अत्यन्त प्रशस्य है। प्राचीन आचायों ने जो 
यह लिखा है कि साहित्य की उपासना से शीघ्र ही मोक्ष या परम 
निव॑ति प्राप्त हो सकती है, यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है । साहित्य 
स्वयं एक पूर्ण वस्तु है। साहित्य के उपासक को उसी के द्वारा पूर्ण 
कल्याण के मार्ग की प्राप्ति सम्मव है । इस दृष्टि से साहित्यिक फा 
जीवन शान, मक्ति ओर कर्म के द्वारा प्रथकू-इथक्‌ विविध क्षेत्रों में 
काय करने वाले श्रन्य मन॒ष्यों से पूर्णता में कम नहीं रहता । वाल्मीकि, 
खेंदव्यास, कालिदास, तुलसीदास, सूरदास--इन साहित्यिकों ने साहित्य 
के द्वारा ही जोधन की उस परमोच्च गति को प्रास किया था जो योगा दिक 
केद्दारा प्रात की जा सकती है। . . : ३ 

प्रायः कहा जाता है कला, कला के लिए है । यह ठीक है। 
साहित्य मी साहित्य के लिये है । इस लोक-पारणा का यथार्थ श्र मिप्राय 


(ग) 


है। जितनी अधिक संख्या में बती साहित्यिक इस ओर प्रवृत्त हों उतना 
हं भरे यप्कर है। अवश्य ही आलोचना के क्रमिकविकास और संवर्धन 
के द्वारा गण दोष विश्लेपण की पद्धति की रूपरेखाएँ उत्तरोत्तर सुस्पष्ट 
होती जायेगी, तथापि वर्तमान कालीन प्रारम्भिक प्रयत्न भी हमारे लिए 
कम उत्साह और श्राशा का आवाहन नहीं करते। सत्येन्रजी की लेखनी 
से भविष्य में हमें ओर भी प्रीड़तम स्वनाओ की आशा है, विशेषत 
सूर और तलसी के साहित्यिक व्योम में, जहाँ वे परचित से जान 
पड़ते हैं, ओर भी ऊचा उड़ने के लिए, इम उनका आमन्न्रण 
करते हैं । 


मथुरा ० वासुदेवशरण भग्रवाल, 
५ सुपर्ल्टेल्डेन्ट, सेन्ट्रल म्यूजियम, 
१ मार्च श्हश्८ नहीदे ल्‍ली। 


साहित्य का भाँकी 


( ड ) 


प्रणाली अपने 8288778 0 776 ऊफिफ्रटु8 77६8 8पएं€8 नाम 
व्याख्यान में अतिपादित की थी। वहाँ उसका अमिप्राय शब्द की मापा- 
वैज्ञानिक रूपान्तरित शक्ति तक ही था। कुछ-कुछ उसने शब्द-शक्ति 
को भी लिया था। मिल्टन की एक कविता में आये हुए 07९६७॥ 
परत॥एघ8७ और 0!7, इन शब्दों के महत्व भें उसने पिछली बात 
को स्वीकार किया था। इससे आगे भी एक बात होती है--प्रतीकों की 
व्याख्या । उनीसन के सर गैलेहैड के शोर्य के अभीष्ट '9धग)? 
( रक्त-पात्र ) की व्याख्या न तो भोपा-वैज्ञानिक विश्लेषण से हो 
सकती है; न शब्द-शक्ति की ध्वनि से। 57शां) को इतना महत्व क्यों 
दिया गया, उसमें उस महत्व की भावना कब से और क्‍यों आई १ इन 
पच्छाओं की संतुष्टि ऐतिहासिक दाशंनिकता से ही हो सकती है। 
हिन्दी के कवियों ओर साहित्य को अध्ययन करने के लिए भी इसी 
प्रणाली की आवश्यकता है | 
हिन्दी साहित्य के इतिहास पर कई अन्थ लिखे जा चुके हैं, 
कुछ विवेचनात्मक भी लिखे गये हैं। उनके रहते हुए भी हिन्दी 
साहित्य के रूप का ठीक विकास समझ में नहीं आता । उसका एक 
चहुत ही महत्व-पूर्ण अंश हमारे सामने से श्रोमल रहता है। कालों में 
साहित्य का विभाजन ओर उसी दृष्टि से उनका विवेचन साहित्य के 
यथार्थ रूप को समझने में असमर्थ हैं। हिन्दी-साहित्य के ऐसे ही इति- 
हासों से कुछ लोगों के थे प्रवार के भाव हो गए हैं। एक तो यह कि 
हिन्दी-साद्वित्य सें- विकास का सूत्र नही, उसमे चलमें लगायी गयीं हैं | 
दूसरे भारतीय साहित्यिक वातावरण में उसका कोई ऋम-युक्त स्थान 
नहीं । किन्तु ऐसा नहीं है । हिन्दी-साहित्य में विकास की घारा है। एक 
भाव चीज रूप से अंकुर रूप होता हुआ इक्त में परिणत होता देखा जाता 
हैं। जाथ ही उसमें काल और परिस्थांतयों का सहयोग भी मिलता ६ । 


ली री, 


कहानियों का मूल दे ओर वह कहानी भी साधारण जनता की वस्तु है। 
इस प्रकार सूफियों की प्रेम कहानियाँ रासो के बाद अनायास ही 
नहीं उभर पढ़ीं, उन कहानियों द्वारा प्रेम की पीर उत्पन्न की गयी। 
प्रेम की पीर ने प्रेमी की अ्रपेत्ञा अनुभव करायी और भक्त कवियों 
ने साकार रूप खड़ा कर दिया--यह बात हमारी पुस्तक के पहले 
निबन्ध में व्यक्ष की गयी है। इससे रासो अथवा चारणु-काल, 
प्रेममाथा काल और भक्ति काल सुश्य्नलित प्रतीत होने लगेंगे। 
यों तो अनेक समस्याएं रासो ओर प्रेतगाथा, साथ ही निमु णवाद 
में विचारणीय हैं। पर भक्ति के साकार रूप की समस्या हिन्दी 
साहित्य के लिए विशेष महत्व की है। इसलिए इस परही इस 
पुस्तक में विचार किया गया है | साकार कई रूपों ओर भावों में प्रहीत 
हुआ है | इन सान्तर रूपों ओर भावों से साहित्य में अभिव्यञ्ञनाश्रों 
ओर कला में मी मोलिक अन्तर उपस्थिति हो जाता है। सूर और 
तुलसी की कला के रूपान्तरों की कुज्ञो ये सांतर-रूप और भाष ही हैं। 
वैदिक काल से तुलसी ओर सूर तक “विष” किन किन अवस्थाओं में 
होकर पहुँचा--उसे तलसी ने किस रूप में अऋहण किया, और सूर ने 
किस रूप में, इसे ऐतिहासिक दाशंनिकता ही बतला सकती है। यह 
जान कर हम केवल सूर ओर तुलसी की कला की ठीक-ठीक व्याख्या ही 
नहीं कर सकते, यह भी समझ सकते हैं कि हिन्दी के प्रतीक अपने-अपने 
इतिहास में अनेकों सहत्लाव्दियों के विश्वासों ओर छंस्क तियों को छिपाये 
हुए हैं, दूसरे ओर तीसरे नित्रन्थों से यह बात प्रतीत होगी। यर और 
तुलसी दन दोनों की कला को ठीकऋ-टीक समभने में कुछ कठिनाइयाँ 
आती है | ऐतिहासिक परिस्थितियों ओर उनके सम्पूर्ण बिपय का 
सिंदावज्ञोकन न होने के कारण ऋमी-ऊभी बढ़ा अनाचार हो सकता है। 
कवि की कला का प्रठ्ू-भाग एक कुदासे से आइत हो अ्रस्पष्ट दीखता 
है आर इससे कलाकार के अभूत अद्लों को भी समकना कठिन हो 
जाता है। हिन्दी साहित्य को ठीक रुप में देखने के लिए चेचल बदुछ 


ु ( छ ) 

ऐसे भ्रमों का निवारण और उनका शिव-स्वरूप उपस्थित करना चोये 
ओर आठवें निबंध का उद्देश्य है । यहाँ तक तो हिन्दी के मक्त द्ृदय 
की झाँकी हे---और आगे | झ्ागे है हमारे वर्तमान की कथा । बरतमान 
की भी केवल मूल और प्रबल प्रद्ृत्तियों का अंकन है। कहानी नाटक 
और समालोचना यही तीन इस थुग की विशिष्ट अधिएान्री हैं। इन्हीं 
में कलाकार की अ्मिनव सौंदर्य श्री अधिकांश मुखरित हुई है।इस 
युग ने अपनी सम्पत्ति का मोलिक उद्गार इसी त्रिपिटक में विशेषता 
से उपविष्ट कर दिया है-- पॉँचवें, छठे ओर सातवें निर्ब॑ंधों में 
इन्हीं के भीतर की बात कही गयी है | 


पहले संस्करण में आधुनिऋ-काल' के संबंध में केवल एक लेख 
था--हिन्दी नाटकों में हास्य रस । 


आधुनिक काल में 'नाठक तो लिखे गये हैं पर उनमें दास्य-रस 
का समावेश एक अ्रपवाद की तरह है | यह स्मरण रखने की बात है 
कि नाथक इस काल का एक अंग मात्र है। साहित्य का बहुमुखी 
विकास नाठकों पर लिखने भर से नहीं समझा जा सकता। फिर उसमें 
भी केवल हास्य-रस पर लिखते हुए. उसका परिदर्शन करना तो और भी 
दूर की बात है । यद्यपि इस लेख में साहित्य की विभिन्न परिभाषायें किन 
अवस्थाओं में होकर रस-प्रतिष्ठ की ओर अग्रसर हुई तथा योरोपीय और 
भारतीय नाठकों के दृष्टिकोणों में क्या मौलिक भेद रहा, इसका परिचय 
मिल जाता था और आधुनिक काल के कुल महान्‌ लेखकों का परिचय 
भी इस लेख के बहाने मिल ही जाता था। फिर भी आधुनिक काल 
पर कुछ विशेष कहे जाने की झवश्यकता प्रतीत होती थी। 


इसी अभाव को पूर्ति के लिए दी नये नि्ंधों का संकलन ओर 
किया गया है| इनठे कुछ अधिक स्पष्टता से इस युग का रूप 
प्रणक्ष दं। सकेगा ऐसी आशा हे। यह पून अंतदशंन नहां | पूशयूय 


( ज ) 


दशन करने के लिए बहुत अवकाश की आवश्यकता होती है ! यह तो 
उसको माँकी है| 
शेष दो लेख हैं: अप्छाप' ओर भूबण कवि और उनकी परि- 
स्थिति! | भूषण के समय रीति-काल पूर्ण उत्कर्पण पर था। भूषण 
उसका होता हुआ भी, उसका अपवाद था । अपवादों से विषयों का 
अध्ययन बड़ा मनोरज्ञक होता है | इसमें कोई संदेह नहीं कि भूषण की 
कला को सतकते के लिए तत्कालीव ऐतिहासिक ओर साहित्य की 
धाराओं को भी समभने का उद्योग किया गया है, फिर भी यह निसंदेह 
सत्य है कि उसके साहित्य को मूल प्रद्नक्तियों की व्यापक परिभाषा नहीं । 
इस प्रकार अव्पपतर शैत्ी का स्वरूप उपस्थित करने और साहित्य 
के झमर रूप और उसके धारा रूप की भाँकी करने के लिए हो 
यह रखता प्र्ुतर की गई है। आशा है पाठक इस गवाक्ष 
में से इस साहिय को ऋॉकोी का अवलोकन कर इससे सम्यक्े 
लाभ उठावेंगे। 


सम्मान /५००७-५०५ #ा2-का) /बमममवक, 


कम 


6 # 2॥ #? 


भाँकी 
342 है देन 


हिन्दी में भक्तिकाव्य का आविर्भाव 


पृथ्वीराजरासो में ऐतिहासिक आधार में काल्यनिक कहानियों का 
फहीं-कहीं रंग भरा गया हे। वह उस वीर-वर्णन ओर युद्ध-कथा को 
कुछ अधिक साहित्यिक, सुन्दर ओर रोचक बनाने के लिये क्रिया गया 
है। ये कहानियाँ, मुख्यतः पद्मावती के विवाह की, कवि की अपनी 
कल्पना प्रतीत नहीं होतीं। ऐसी कथाएं कहानी के रूप में साधारण 
जन-समुदाय में अवश्य ही प्रचलित रही होंगी । 


भारत कहानियों का जन्म-स्थान है। अ्यहीं से कहानियों की कला 
ने सबसे पहले मनुष्य के मनोरक्षन का एक नया द्वार खोला। चौोपालों 


ऋचते॥8 7987-7४ ( 70४078 ) 38 0 4806 ४॥७ 
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२ हिन्दी में मक्ति-काव्य का आविभाब 


पर बेठे हुए, अगिहानों पर तापते हुए जीवन-यात्रा से विश्रोन्त वृद्ध 
राजा-रानी ओर उनके विवाह की रोचक कहानियाँ अपने लोचनभरे 
लहजे में, जीवन-ल्षेत्र के नये पटेबाजों को सुनाया करते थे | चन्द्‌ 
बरदायी की पद्मावती की कहानी का ढॉँचा कहीं वहीं से लिया 
गया होगा | 


रासो के इस भाग में कुछे ध्यान देने योग्य बातें हैं । 

पा॥मावती प्रथ्वीराज को चाहती है । प्रथ्वीयरज के पास तोते के 
द्वारा सूचना भेजती है | पृथ्वीराज सेना सजाकर प्माबती से विवाह 
करने जाता है। विवाह हो जाता है। 


इसमें दो बातें मूलतः मिलतो हैं। एक, स्त्री का पुरुष के प्रति 
प्रे म; दूसरे, एक पक्ती का दूत की माँ ति सम्बाद वाहक बनना | 

प्रें म-मार्ग के काव्य में मी हमें यद ढाँचा दोख पड़ता है। जायती 
के पद्मावत में पद्मावती र्लसेन को चाहने लगती है । हीरामन तोता 
उन दोनों के मिलन का साधन है। रलसेन घरबार छोड़कर श्नेक 
कष्ट केलता हुआ पहुँचता है। अ्न्ततः पद्मावती से विवाह कर घर _ 
लोथ आता है। 


जिस प्रेरणा ने, एथ्वीराज रासो में, चनन्‍्द थरदायी को पद्मावती 
को कहानी उस युद्ध के थुग में लिखने की ततर किया, वह्द जायसी के 
समय, १५६७ तक, पूर्ण परिपक्क हो गयी। यद्द तो नहीं कहा जा 
सऊता कि रासो में चन्द बरदायी की प्रतिमा से उत्पन्न कृति के ही 
खनुकरण से श्रथवा उसी से बीन पाकर प्रेम-माग प्रस्कृटित हुआ, , 
क्योंकि प्रेम-मार्गी फद्दानियों के स्वभाव में श्रीर भी क्रितनी ही विशेष- 
ताएँ मिलती है जो रासो की कद्दानी में नहीं। इतना तो 'फिर भी 
निःसंक्रोच फदा जा सकता है कि लोकिकता की यद ज्ञीण धारा बढुत 
दहले से चली श्रा रही थी--रार्सों में वह अनायास हो कुछ उछुल 
बड़ी | परन्त राजनीतिक वातावरण की कुछ शांतिमय व्यवस्था दोते ही 


__कशमट, 


साहित्य की काँकी दर 


तीन था चार शताब्दियों बाद वही धारा बड़े वेग से प्रसवित होकर 
साहित-त्षेत्र को सींचने लगी।... 

- प्रेम-मार्ग के 'काव्यों में केवल राजां-ानी के प्रेम का हीं वर्शन 
महीं->इसकी कुछ और भी विशेषताएं हैं। 

जिस शुग में प्रेम गाथाओं का आरम्म हुआ वह धार्मिक पुनरुत्थान 

का युग था। भारतवर्ष में पश्चिम की एक नयी ओर जोशीली संस्कृति 
अपने पेर जमा चुकी थी। मुसलमानी सम्यता को आये कई शताब्दियाँ 
हो, गयी, थीं--वे-अच आभारत-संतान थे, वे अत्र अरब्र के निवासी नहीं रहे 
थे। परन्‍्त उनके ओर हिन्दुओं के मत में संघ बराबर जारी था। वह 
दोनों में भीपण शत्र्‌ ता पैदा कर रहा था। ।एक के- हृदय में दूसरे' के 
लिए किंखित प्रेम नहीं, था--वे दोनों कब आपस में प्रेम करना सीखेंगे ! 
यह अनेक सहृदयों में उस समय प्रश्न उठता था।।' 


दोनों में शत्र-ता का मूल कारण था धार्मिक-विरोध | ' मुसलमानों 
के आक्रमणों से पू्े मी अन्य-जातियों ने भारत पर आक्रमण किये 


थे, वे यहाँ आयी ओर भारत की हो गयीं। उनका' कोई अलग मंत 
ने था+-वे यहाँ हिलमिल गयीं । परन्त मुसलमानों ने केवल राज्य-्लोम, 
घन-लो भ श्रथवा, श्रन्य ,किंसी पदार्थ सम्बन्धी लोभ से ही "आक्रमण नहीं 
किये थे। घामिक प्रिणति करना ओर अपने सत्य धर्म का' प्रचार 
करना उनका मुख्य ध्येय था। उनका- सारा उत्साह - धर्म-मय था। 
इधर हिन्दुओं में उत्साह शिशिल . भले ही रहा हो परत धर्म उनकी 
सम्यृता और संस्कृति के साथ रक्त में मिद्‌ गया था |; उनके! समाज के 
शरीर के ढॉचे की. हृड्डियाँ धर्म की बनी हुई। थीं--]इससे ।दोनों में घोर 
विरोध था| इसे सश्ान मनुष्य भी देख रहे थे, सद्ृदय मनुष्य मी” देख 
रेवे,. ६ ७ 5 55 सा 5 कनक कप वेज 
सज्न,मनुष्यों के तक को “इस समय'की ' स्थितिं- अ्सहंनीय थी। 
सभी एक ईश्बर के पुत्र हैं, फिर एक दूसरे कागला क्यों का जाय १ 


हा हिन्दी में भक्तिन्‍्काव्य का श्राविभाव 


मंदिर-मसजिद के नाम पर भगड़ा होता है। ईश्वर की सर्व व्यापकता 
में बच्चा लगाने वाले ये गृह नहों वही अच्छा है। दोनों दलों का 
ब्ेमनस्थ मिट जायगा। हिन्दूं मी एक ईश्वर मानते ही हैं, मुसलमान 


भी मानते हैं | फिर भगड़ा क्‍यों हो! ऐसे ही और भी अनेकों प्रश्न 
उठते थे। 


एक ओर सद्बदय दल था, वह भी दुखी होता था। अरे! क्‍या 
इनके दृदय नहीं ! प्रेम का भकोरा सारे मेदों को बहा देगा, यदि ये 
जान जाय कि प्रेम क्‍या है ? वह व्यापक प्रेम जो परम प्रेम का साधक 
है, क्यों न इनको वतलाया जाय ! श्रतः श्ञानियों ने श्रपना काम 
किया । उनका मार्ग ज्ञान-मार्ग कहलाया, और सहृदयों का प्रेम-सार्ग | 

इस राजनीतिक स्थिति का साहित्य पर भी प्रमाव पड़ा। साहित्य 
में कब्रीरदासजी से काव्य की ज्ञान-मार्गों शाखा आरम्म हुई। इस 
ज्ञान-मार्ग पर भक्ति का प्रभाव था। 


.. कब्ीरदासजी ने जिस क्षेत्र में से अपने लिए सामग्री जुझाई थी, 
उस ज्षेत्र में भक्ति की सम्मावना दो चुकी थी। भारत में पूर्बपुनर्जाणति 
की उत्ताल लहरें हिलकोरे ले उठी थीं। उनका शान-मार्ग उपनिपदों को 
कंकरियों की नींव पर खड़ा हुआ था | 


वैदिक काल में प्रकृति के विभिन्न व्यापारों में दैवी शक्ति की 
प्रतिठधा की गयी। उन विविध-प्रकृति देवी शक्तियों में उन्हें एक 
ब्रह्म फी सत्ता दिखायी पढ़ी। उस ब्रह्मनसत्ता का विवेचन उपनिपददों 
में हुआ | उस समय बक्षौ नामक व्यापक शक्ति का नया संस्कार 
हुआ था | 'फेन उपमिषद में इमें स्पष्ट ही यह नवीनता दिखलायी 
पड़ती है। उसमें विचित्र कयानक द्वारा ब्रक्ष की अद्भुत सत्ता को 
समभाने का यत्न किया गया है। उस समय अ्रपूर्व तेजवान ब्रह्म को 
देखकर इन्द्र, शग्नि यायु झ्ादि वैदिक प्रकृति-देव आश्रय में पढ़ गये 
थे। ने नहीं जानते थे कि यह नवोद्मासित शक्ति क्‍या हे! साहस- 


साहित्य की भाँकी प्‌ 


पूर्वक उनमें से एक-एक चारी-चारी परिचय प्राप्त करने गया--इस कथा 
में यह स्पष्ट लिखा है कि प्रसिद्ध वेदिक देव उस अपूर्व तेजमय ब्रह्म से 
अनभिश थे वह उनके लिए. एक नई वस्तु थी। वह उन्हें आश्रय 
में डालने वाली थी, अतः उसका परिचय पाने को उन्हें उत्कण्ठा 
हुई । यह ब्रह्म था और उपनिपदों ने उसे खोजा । 


उपनिपदों की शिक्षा के विधान में त्ह्म! को जानने की विद्या 
अत्यन्त गोपनीय और रहस्यपूर्ण समझी गई है। जगत के विभिन्न 
व्यापारों में व्याप्त वह 'एक' रूप, रेखा और नाम का विषय नहीं हो 
सकता । इसलिये वह स्थूल-बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। सूचम- 
बुद्धि को आवश्यकता दे--वह सूछ्म चुद्धि जो शुद्ध हो, इस मायावी 
संसार के कल्ुप से दूषित नहीं । यह सूच्रम-चुद्धि भी उसका पूरा ज्ञान 
नहीं पा सकती क्‍योंकि वह केवल शान का विपय नहीं। वह अनुभव 
किया जा सकता है | उसका अनुभव आनन्द-विभोर करने वाला है। 
अतः सूच्य-जुद्धि मी उस समय विभोहित हो जाती है, बह अपने को 
भूल जाती है। पीछे कुछ श्रनुमान से, कुछे उस आनन्द के संस्काराव- 
शेष से वह सूच्म-लुद्धि अपनी दशा का ज्ञान प्रास कर सकती है--उस 
(एक! का ज्ञान फिर भी नहीं पा सकती | इसी कारण उपनिषदों में 
कहा गया है कि उसे 'न जानने वाला ही जानता है | वह केवल 
झनुभव की उस्त थी; वह दृदय की वस्तु थी। वह भक्ति से हो शीमता 
पूवेक पायी जा सकती थी। 


'एकत्व) में दिसजित होने वाले कर्मों में मक्ति का समावेश अवश्य 
हो जाता है। 'एक' की ऐसी प्रघानता जो असंख्य मानवीय सत्ताओं को 
झुझ्ञ बनाकर अपना प्रभुत्व स्थापित करे, बिना उसके अपने विशेष 
आकर्षण के नहीं हो सकती | यह आकर्षण दृदय को श्रमिभूत करता 

| ह। उसके सारे रस को निर्विबेक श्रपनी श्लोर खींच लेता है--श्ौर 
.. भक्ति को उत्तेजना देता है । 


हि हिन्दी में मक्ति काव्य का आविर्भाव 


ईसाई मत में 'एक' की प्रधानता है, उसमें मक्ति [का प्राय है, 
बौद्ध धर्म में एक बुद्ध भगवान्‌ की प्रतिआ है| अतः वहाँ भक्ति की 
प्रधानता है। उपनिषदों में एक जह्म की सत्ता का निरूपण किया गया, 
उसको प्राप्त करने के लिये गुरु से उपनिपद्‌ ( रहस्य ) का शान पाना 
आवश्यक था, अतः इसो काल से भक्ति का सूत्रपात हुआ । उपनिषद 
ईसा से कई शताब्दि पहले निर्मित हो चुक्री थीं। उन्हीं में, संकेत रूप 
में उपस्थित भक्ति, महाभारत काल में विकसित हुई--इस अंतिम 


अवस्था ने अपनी मक्ति का रूप और प्रकृत कर लिया--उसे साकार 
कर दिया। 


मुसलमानों के नये संस्कार की छाप ने पुराने संस्कारों के लिए 
तड़प पेदा करदो। उनके एकेश्वस्वाद से मुठभेड़ करने के लिए, 
उपनियदों के “श्रद्वेत! की बढ़ी उत्सुकता स्रे पुकार मचायी गयी। 
व्यवहार का संफ्रोच हठाया गया | वर्ण-भेद को व्यवस्था का मूलोच्छेदन 
तो नहीं किया गया, परत शूद्रों के घार्मिफ अधिकारों में उद्ारता से 
काम लिया गया। वे भी अ्रत्र भगवान्‌ से मुक्ति मांग सकते थें। नये 
धम के संघप से रक्षा करने के लिए दस काल में उपनिषदों ओर महा- 
काव्यां के माग पर भक्तिल्मत का प्रचार किया गया | यह सुग इसलिए, 
भक्ति उन्मुख-युग था। 'प्रेममाग”! के गअन्थ इस धम ओर भक्ति के 
प्रभाव में शत्य नद्वी रद सकते थे | दस मार्ग के सादहित्य में 'लोक-पत् 
में रोचक प्रेम-कद्दानियों की लेकर घम ओर मक्ति का पुझ मिलता है । 


वीग्गाथा काल में बोर के पदार्थ श्लोज को प्रऊठ करने के लिए 
जिन जीवट श्रीर साहस सम्बन्धी भीपणताओं। को सासो जैसे कार्ब्यों में 
कवियों ने उपस्थित किया--उन्हीं के श्रवशेपों की माँति, मानों प्रेम 
फडानियों में प्रेमी की कठिनादयों की उष्टि की गयी | मूल में रणवीरता 
में इन फदानियों में प्रेम की वीरता का वाना पहन लिया | बीस्ता तो 
रहीं, कैप उसझा चोस शोर रूप बदल गया । 


साहित्य की रोकी 


मन्याथाओ्रों के लिखने- वाले अधिकांश मुसलमान ' सूफी 
फकीर ये्‌ । इनका मत उद्धार था | अपनी बात को सीधी 
सच्ची तरह रखना वे जानते थे । किसो को बुरा-्मला क़हना इन्हें 
पसन्द मे था । इिन्हुश्ों के वेदान्त की तरह ये अल्लाह: को 
खद्देत मानते थे। उसको पति समझे कर उसी के व्यापक प्रेम 
से सारे संसार को रेंगा हुआ देखते थे । और, इन्हें विश्वास था. कि 
इस भ्रम में जो रंग गया, जिसने इस प्रेम को पा लिया, वह दुखी नहीं - 
रह सकते | फिर उसे किसी से शिकायत नहीं रह जायगी। वह खुदराना. . 
हो जायगा, दूसरों की शिकायतें सुनेगा वह--खुद शिकायतें क्या करेगा !- 
इसी प्रेम के भव्य सन्देश को भारत के उस विपम वातावरण में लाम- 
प्रद समझकर, लोगों की भाषा में ओर लोगों के ढल्ग में, उनकी * अपने 
घर की चीज बनाकर रखा गया | रुचमुच सूफियों की प्रम-गाथाओ 
को पढ़कर ओर उनके रहस्य का मनन करके हृदय कल्लुषित भावों से 
ऊपर उठ जाता है, उसे संसार में एक उष्णुता ओर एक - नवीन स्फूर्ति 
दिखाई पढ़ती हे । वह भेद-भात्न भूलसे लगता है । सूफियों के गन्थों 
ने प्रेम की श्राग लगायी। उनका यही काम था। उन्होंने लोक! को 
प्रेम के योग्य बनना दिया घह प्रेम किससे, किसके लिए ! इन बातों का 
उत्तर देना उन्होंने उचित न समभा--यदि प्रेम की पोर! पैदा हो जोय 
तो बस | जायसी ने इसी भाव से, लिखा--,., «» फ़्ड ॥। 


मुहभद्‌ कवि यह जोरि सुनावा | सुना सो पीर प्रम॒ कर पाचा | ,. 


प्रेम-गायाओं से वूफियों ने हृक्ष्यों में प्रम,की पीर बेठा दी। प्रेम 
से दवदय में एक अभूत बेदना पेदा कर दी | जन-समुद्ाय प्रेम सें विकल 
हो गया-पर प्र मं किसका करें ! प्र म प्रेम के लिए, प्रेम नियु णु के लिए'| 
साधारण कोटि के मस्तिष्क के लिए ये सूच््म तालिक विश्वास 
झविश्वास से भी अधिक भारी ये | प्रेम में लगन की मात्रा है, प्रेम 
हृदय की वस्तु है | हृदय की लगन निरूप, मिरेख और नियुश में नहीं 


८ हिन्दी में भक्ति-काव्य का श्ञाविभौव 


हो सकती। बिना गुण के वह शृत्य सा, खाल्ी-ता, श्रोर भूला सा रहता 
है इससे उसकी वेचेनी ही बढ़ सकती है, शांति का संदेश नहीं मिल 
सकता | उसमें अवश्य ही आसक्तकि की मात्रा होती है, ओर उचित 
दिशा में प्रधावित श्रासक्ति को बुरा नहीं कहा जा सकता | यह श्राशक्रि 
निराकार में, जायसी के 'निरगुन' में नहीं हो सकती | लक्ष्य का विस्तार 
ऐसा संकुचित भी नहीं चाहिए कि निलेच्य हो जाय | बस इसी लक्ष्य 
की श्रावश्यकता थी | 


प्रेम मार्गियों ने मार्ग बना दिया, अथवा मार्ग साफ कर दिया। 
वह मार्ग सिद्धांत से 'निरगणुन प्रेम का था, अ्रथत्रा किसी अ्रन॑त यात्री 
के लिये अन॑त-यात्रा का मार्ग था पर फज्ञतः साहित्य में उस मार्ग 
को सलदुय कर दिया गया । उस मार्ग के सामने 'सान्‍्त”ः का रूप खड़ा 
कर दिया | यह समुयोपासक भक्त कब्रियों ने किया ! 


पवित्रन्प्रेम की दिव्य बिकलता में जब्र श्रद्धा और गुण का 
समावेश हो जाता दे तो वही भक्ति दो जाती है । भक्ति में विश्वास 
है, प्रम की पराझाठा है, सगुण धारणा है, श्रद्धा है, और अ्रपनत्व 
का लोप है । प्रम में श्रासक्ति ६, विश्वास है, श्रपनत्व का 
लोग है-ये मुख प्रेम-मार्ग ने वददा कर दिये | यही प्रेम-मार्ग 
थ्ागे चलकर सगुण “भक्ति फे रूप में परिणत हो गया । भक्ति- 
मार्ग ने प्रेम-मार्ग की शत्पता को भर दिया । उसने लक्ष्य फे लिये वह 
रूप रया था जो एक साथ संकुचित भी था और विस्तृत तथा व्यापक 
भी; एक साथ अनन्‍्य भी था और सात भी, एक साथ व्यष्टि भी था 
श्र सम मो; एक साथ व्यक्त भी था श्लीर झृव्यक्त भी; एक साथ 
तार मी था झ्ीर स्वर मी; एक साथ ऊर्ठ मी था श्रीर लय भी; एक 
साथ झ्रिन मी था श्रीर गति भी; एक साथ संगुण भी था और 
निगु ये मी+- 


ता 


पह समय डी ही मुखर कल्ना्मक दाशनिझ्ता का था। संगुण 


साहित्य की मॉँकी & 


भक्ति मार्ग का धर्मचक्र | इसमें कवियों ने अपनी अमर कला से अनन्त 
ब्रह्म को-उसके व्यापार -विज्ञेप की सविकार साकार खड़ा कर दिया। 
कम से कम अब ब्रह्म धोखा नहीं दे सकता | उसका सुन्दर स्वरूप हम 
खअमुभव कर सकते हैं । 

धक्तिमाग' के अवतीर्ण होने के मानसिक्र विकास का क्रम ऊपर 
बतलाया गया है | हिन्दी-साहित्व में प्रेम माय ओर ज्ञान माग के पश्चात्‌ 
सगुण-भक्ति का आना अपने रूप में भी स्वामाविक्र था | परन्‍त इसमें 
वह स्वाभाविक मार्ग से नहीं आयी । उसके, आने का इतिहास भिन्न है। 
चह उत्तर से नहीं दक्षिण से आरम्म होता है। 


' सहायक तथा-पठनीय पुस्तकें 

हिन्दी--चंदबरदाई का पृथ्वीराज रासो ( ना०, प्र०. सभा, काशी ) 
जयिती : पद्मावत ( ना० प्र० सभा, क्राशी );. कब्रोर अन्यावली 
( रा० बा० श्यामसुन्द्र दास ); हिन्दी साहित्य का- इतिहास 
' (प० शामचन्द्र, शुक्त ) हिन्दी का - विवेज्ननात्मक इतिहास 
( पं० सूयंकान्त त्रित्वाटी ) भाषा ओर साहित्य (बाबू श्याप- 
सुन्दर दास ) केनीयनिपद; मुण्डकोपनिपद; ,कठोपनिप्द: प७ 

' रामनरेश त्रिपाठी को कविता-कौमदी.( पूव हिन्दी भाग ) 
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- पणविष 'ऐैंए४#लंडाए; जाए व०एच्य्वीछ: छिवाव- 
पांच; 5िपवी8४ त छाक्ातां० 0ए5४०ंग्राव; रे प५ 
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है. ++ अमलानयामकक ७०-०० १७००नान--परधिकिकाक: 


लि र्‌ किक 
विष्णु का विंक[स 


खग्वेद में दम ऐसे ही देवता मिलते ई जो या तो किसी प्रकृति के 
व्यापारकूप के बी्तेक हूं, ऋथवा किसी प्रकृति के शड् के नाम हू) उस 
समय प्रकृति न: व्यापार श्रीया को शअ्रत्यधिक उपयोगी, रर्थी जीवन यात्रि 
के मुगम घनानेवाले प्रतीत हुए. ) उन्हीं की प्रधानता रही। बी व्यापार: 
मख्य देव रहे । जी दीप पढ़ता था। ठेसी की नाम रूपात्मिक दिव्यता 
देवता कईने के लिए, श्राकपित करने लगी। डे मानसिक 
शझापता कलास्मक विकास उस श्रेणी तक नहीं पट/ँचा था जिसमें वह नाम 
रापात्मकी सती के क्रेबल भावात्मक सती ह खस्तित्व की भी प्रतीति 
कर सके | ऑल: फो छित्द कंदी 7 जाता था। अस्त यद एक सुल्धर 
घाब्य अत ४१ हसमें प्रकृति + विमोदक मंद के जमत्कार का भरती 
सट्गार आदतों मे खपनी अमस्वाण में प्रदर्शित कियों है । इसीलिए 
इुमर्मे भावानीक डेसों का बंगन नेहै॥ कसी गदरी चिन्तन को मार्क 
नहीं। परत कि डने सबसे अधिक वि मुलमनग्वता थी निर्तग 


कवि ने हो सामने देरा उसी ते) मब्दर्ता ने उसे मोदित के लिया। 
मई लिन के डे अचचशए 
(>स प्रद्रक 5 5 पस ने उसऊा 5७ टुपकार दियीं उसी पे करोड़ 


अंश मं द्रण्म गा गाने होगा । आइना बाधित झुकर सिर कृतशता का 


साहित्य की कं की ११ 


बचन देने लगा | उस समय उसकी दृष्टि में वही प्रत्यक्ष व्यापार सबसे 
महत्वशाली हो जाता था, अति निकट की वस्तु होने से उसके उस समय 
के सारे हार्दिक उद्गार उसी के लिए निकल पड़ते थे। उस समय बह 
भूल जाता था कि दूसरों के साथ वह किसी प्रकार का अन्याव तो 
नहीं कर रहा | उस समय उसकी तुलनात्मक बुद्धि नहों रहती थी । 
यही कारण है कि जहाँ अग्नि का वर्णन आया वह अग्नि को ही सबसे 
बढ़ा बता दिया गया ओर जहां इन्द्र को प्रशंसा की गयी वहाँ उसे सबसे 
बड़ा बता दिया गया। परूतु ऐसी दशा अधिक काल तक नहीं रही। 
मेवसमूलर ने जिसे एकानेक देव की पूजा सम कर उसके लिए 
एक अमान्य शब्द गह्मा उसका काल अधिक नहीं रहा । 


देवताओं के सम्बन्ध में विचार चलता ही रहा । क्‍या वे केवल 
प्रकृति-व्यापार हैं ? उनके अन्दर दिव्य-शक्ति है | उन्हें यह विश्वास 
हो गया कि कोई भी कार्य देवो की प्र रणा बिना नहीं होता । अन्न 
पक्रता है देव की कृपा से ओर अन्न उगता है देव की कृपा से । 


अतएव अन्न को भोजन-योग्य बनाने में देव अनिवार्य है। देव 
की कृपा से अंधकार का नाश होता है, उसके अतुगह से दिखायी पड़ता 
है। ये आयों के प्रकृति के देव नामरूयात्मक थे, वस्तु थे, इनका 
आकार था, इनका रूप था, इनका रंग था। ये समय पर आयों को 
प्राथना सुनते ओर अयनो नियमित व्यापार क्रिया से उन्हें जीवन की 
आशाबादिता की और ले जाते थे। उनसे विचारों में गम्मीरता आयी। 
ज्यों ज्यों उनको देवों को थे क्रियाएं नित्य शोखने लगीं त्यो-त्यों वे साधा- 
रण से होने लगे ओर असाधारण नई बातें उनके सामने आने लगीं।' 
वे आश्चर्य में पढ़ गये | एवम्‌ उत्त हिरण्यार्भ की प्रतित्षण की नवीन 
सष्टि'फे रहस्य को वे अनुभव करने लगे । अब उनके मस्तिष्क तथ्य को 
हू ढने में लगे, ओर विश्व-प्रक्ृति उत्हें रहस्यमय दोख पड़ी . वे नाम- 
रूगास्मफ से भावास्मक शो ओर बड़े । इस ओर सबसे पहला पग यही 


श्र विष्णु का विकास 


हुआ कि जहाँ कुछ ऐसे देव हैं जो हमारी दहिक ओर मोतिक न्यून- 
ताओं की पूर्ति से हमारी अमिलापाशं को सफल करते हैं, चहाँ ऐसे भी 
देव होगे जो दया के मण्डार हों, जिनसे हमारे ने तिक जीवन की न्यून॑- 
ताएं दूर हो सकें और जो हमें सुमाग पर लाने वाले हों । ऐसे देव 
भावात्मक ही हो सकते थे । 


फिर उन्होंने यद मी सोचा कि हमें जो धन सम्पत्ति प्रात्त होती है 
वह भी किसी शक्ति की कृपा का ही फल है | वह शक्ति उनके प्रकृति- 
ब्यापारों में नहीं थी, ऋग्वेद के प्रमुख देवो में नहीं थी | इन्द्र श्र 
उपजाने में सहायक हो सकता है, सूर्य उसे पकाने में सहायक हो सकता 
है, परन्‍त उगने ओर पक्रने से दी तो वह सम्पत्ति नहीं हो गया और फिर 
एक अधिक सम्त्तिवान, दूसग उसी दशा में कम सम्पत्तिवान क्यों हे? 
वर्षा एकरी हुई, यूथ की धूप भी बेसी दी मिली, भूमि में भी विशेष 
श्नन्‍्तर नहीं, फिर क्यों एक अधिक सम्पत्तिवान और दूसरा कप सम्पत्ति- 
वान £ ? अवश्य हो यद्द किसी की कृपा अथवा श्रकृपा का फल है। 
यह प्रद्कति व्यापार नहीं कोई भावात्मक सत्ता ही हो सकती है । अतः 
खग्यद के प्रमुय देवों का नाम ता रहा परनन्‍्त उसका मान उतना ने 
रहा । नसे देवनाश्रों ने सिर उठाया। विष्णु जो ऋग्वेद में उन्नवत 
भमिष्णर्शील साधारण देवता थे, उन्हें विकास क्षेत्र मिला । 


एक विद्वान का कदना $ कि-- ऋग्वेद के समग्र से धार्मिक और 
सामाजिक खअवस्थाओं में बटुत अन्तर होगया। जैसे अधवचद में आते 


मै बस ही यासद संशिताओं शर ब्राक्षणयों में अ्रत्र भी ऋग्वेद के पुराने 
देखनाग्रो होते हैं। फिन्तु उनझा महत्व पूरी तरद मन्द प गया 
टीर फेयल यश में ही उन्हें अपनी शक्ति मिलतों दे | प्रयुत नो 
प्रःा / 72286 गाराए खान जश्न हे वे देन कामणा 


ने कमझाररी संदिताओं शरीर 


& + ०] #, 


आप |े पा झधि३र ध्राचान्य पा लेने हू, इस रप बारात, धार विशेषन: 
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यजुर्वेद के समय में आयों का धर्म पूर्णतः विफतित होकर निश्चित 
हो चुका, होगा वे दिक धर्म कर्मकाएड सम्बन्धी है | वह यज्ञ ओर योग 
को महत्व देता है । अतः ययुर्वेद के अन्दर यज्ञ की प्रक्रियाओं ओर 
मन्‍्त्रों का समावेश हुआ | यज्ञ करने कराने कले मान्य समके गये। 
यज-प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गयी। यज्ञ ही सब॑ शक्तिमान माना गया | यज्ञ 
विधएु माना गया। 


विषूपु के इस यश्-स्वरूप की और ऋग्वेद में भी संकेत हे परन्तु वह 
बहुत ही हलका है| वहाँ पूव॑म्‌ ऋतस्य गर्भम! कहा गया है। यज्ञ श्रोर 
विष्णु क्‍यों मिल गये इस सम्त्रन्ध में एक अनुमान रखा जा सकता है। 


ऋग्वेद में विभूएु में सूर्य गुणों की स्थापना मिलती है । सूये 
जैसो अद्भुत शक्ति को ऋषियों ने अनेको दृष्टियों से देखा | उसके 
विभिन्न व्यापारों को उसकी भिन्न-मिनत्र विशेषताओं के रूप में प्रथक- 
पृथक देवता स्वीफार कर लिया गया | जो पहिले विशेषण मात्र होंगे 
पे भ्रत्न उसके नाम होगये ओर अन्ततः उनकी भी गला देवो में होने 
लगी। 'सवितर,” 'विवस्वत! आदि मूलतः विशेषण ही हैं | इसी प्रकार 
“विष! भी सूर्य का ही एक नाम था । 'विषूए! के सम्बन्ध में ऋग्वेद 
में उसके तान पदों की बात कई स्थलों पर मिलती है । विष्पु के तीम 
पदों में सारे संसार का तथा वलि का नापा जाना हम पोराणिक गाथा 
की माँति सुनते आये हैं | इसका बोज सम्मवत्तः वेद के यही तीन रहस्व- 
भय पग है । यहां उनकी व्याख्या सू:, भुव/ स्व के द्वारा की 
जातो है । उसका एफ पद्‌ पृथ्वी पर, दूसरा अन्तरित्ष अथवा वायु में 
कौर तौसरा-आकाश 'में । यह तीसरा पद पूर्णतः रहस्य-मय है उसे परम 
पद-भी कहा गया है । इस व्याख्या से भी विष्णु सूय का ही नाम प्रतीत 
होता है। 

विष्णु, पूपन, मित्र आदि की तरह यूथ का परयायवादी है। भ्राग्न 
और सूर्य में भी कोई अन्तर नहीं। अग्नि भूलोक का देब है, यूर्व स्व 
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लोक का। काय दोनों का प्रायः सनान ही है | अग्नि मनुष्यों के हाथ 
से हृवथि ग्रहण करके यश को सफव करता है, उसे देवों के पास परुँचाता 
है, वह देवों का दूत है । 
£ ज्योति: सूर्तीं सूर्या ज्योतिः स्वाहा 
प्रोतिश्र ग्निः अग्निरज्यों तिः, स्वाहा 


इव नत्तरों में खूब ओर अगर का एक मान ओर एक स्थान है। 
जो अग्नि है बहो यूथ है। अग्नि यज्ञ है, सूय यस् है । अग्नि सत्र 
देवों का दस है तो उसे सर्वशक्तियान नहीं कहा जा सकता | सथ भी 
भातिद्द नाम रूयाजा हे । पूयत, मित्र, सवितर आदि भी अपना- 
आपना कार्य करते हैं, उनका क्षेत्र बँधा हुआ है। ऐसा कोई भी 
नदी जो भू:, भुतः और स्वः को प्रश्वी, अन्तरिज्ञ ओर आकाश को 
अपनी तीन टगों से नाप लेता हो; ऐसा कोई नहीं है जो अ्रत्य दवों 
( इल्छादि ) की सहायता करने में यश प्राप्त कर चुका दो ! यूथ के 
खन्प पर्यायव्राची शब्दों से बिष्णु में यद्द आकर्षक अन्तर होने के 
कारण इस झोर श्रविक ध्यान आकर्थित हुआ । अतः विष्णु यश्ञाँ 
फदा जाने लगा। ओऔर बद्दध सत्रमे अधिर मद्दत्यपृर्ण हों। गया। 
उमने आऋग्वेद के अन्य सभी देवताशों का मान-मर्दन कर दिया । 


यहवद के शत ब्राझण फे चोददयें खएट के शारम्म में एक 


क्पा लियो हुई है। देसवाद्रों में कगडा उठ सद्मा हुआ, उसमें 
थिपु गिर रद, खरप तय मे ये सनी देवताओं में श्द्ठ ऋद जाने लग। 


गे भी यहों प्रकट करती है कि 
;॒ की प्रतिद्रा श्र्मथ्ि़ बंद गयी। 


५] 
गत 
र। 
की 
ग्र्डा 


हिल 2५ दा *.. ईंजज्कन+ कमा 4 | हा । शिय 
सरवुतः विधए ददय, सिएएु हा हा नद। शिव का उदय भी 
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पाई से धाग्ग्ग # दा। एप हरे साहब ने लिया है हि 
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गन के कार्य 





१६ विष्णु का विकास 


कर्मो को, यज्ञ-्याग आदि को करने में किस प्रकार समर्थ हो सकते थे 
सुविधा ओर सामग्री कहाँ थीं? अतः 'वे मानसिक-उपासर 
करने लगे | 


वे यज्ञ के, आवश्यक प्रतीत होने वाले उपचारों से भी भंबढ़ी मे 
हगे। यज्ञ की बलि ने भी उन्हें विचलित कर दिया होगा। ऋग्वेद; 
शुनःशेफ की कथा आयी है 


रिश्वन्द्र ने बद्ण स प्राथना की, मुझे पुत्र दो में उसे आपके 
बलि दे दू गा ।? पुत्र हुआ । वरुण ने बलि माँगा | हरिश्चनद्र ठालंत 
रहा | बड़ा हा जाने पर रोहित ( हस्श्रिद्ध का पुत्र ) जद्धंल में ' भाग 
गया | बद्ण के शाप से दरिश्चन्द्र को जलोदर रोग हो गंया | इन्द्र के 
कहने से रोदित बन में घृमता रद्दा। अऋन्‍्ततः क्रापि श्रनीगत्त के 
श्रम में पहुचा | ऋषि का छुद्धम्म भर्तों मर रहा था। उसके तीन 
पुत्र थे शुनःतन्छ, शुनःशेफ, शुनों बाद गूल। रोहित ने सं गाय॑ देने का 
बचने दिया आर बदले मे प्राय के एफ पुत्र का इसलिए. चाहा कि 
सह बलि चढ़े कर सोदित को मक्क कगे हे । बे पर पिता का प्यार था 
कद पर साता छा। श्रतः शुनस्शफ सेहित छे साथ गया। त्रलि की 
सी हरे। कझायि खनीगन का गायों प्रवामन मे अपने पृत्र की 
; 2 । मऊ शुनःशक ने सोचा छि किया मी मनु" 
गाता ई !! उसने समो प्रदिक 
हो। उपा थी प्ाथना से ह्थिस्् ७ सेग दर 


ता दे। गंद्ा। रस प्राचीन कैसा के रूप ने 


श्र  ध्त्य्त 
्ः गे न 
उस मानसिक-उपासना का 
ग्म को मन गिर आर भावात्मक 
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रूप मिलने के साथ उनके तथ्य पर विचार करने की ओर क्रुकाव 
देखा जाता है | 


इसी ब्राह्मण ओर आरण्यक के समय में ब्रह्म का अ्रधिकार 
जानने और बताने की चेष्ठ की गई | ऋग्वेद में ब्रह्म छन्द के लिए 
आया। शअ्रत्र ब्राह्मणों के प्राधान्य से ब्रह्म यज्ञ तथा देवताओं से भी 
बढ़कर हो गया | विग्यरनियज ने इसी को लक्ष्य करके लिखा है । 

“पास प्रकार निष्कप यही निकलताहै कि ब्रह्म अब स्वर्गीय देवताओं 
का पार्श्यवर्तों मामवो देवता? नहीं रहा । बह देवताओ्रों से ऊँचा उठ 
गया है | शतपथ ब्राह्मण में हो यह तो कइ दिया गया मिलता है कि 
“ऋषि से अवरोहित त्रह्म ही वस्तुतः देवता है” अर्थात्‌ उसी में संब 
देवता समा हित है |#?? 

ब्रह्म ने इस प्रकार प्रधानता पाली | यह ब्रह्म इसी यज्ञ से सम्बन्ध 
रखने के कारण सृष्टि का कर्ता हुआ । इसका रूप रहस्यमर्य होता 
गया | इस कर्म मार्ग से इन अग्नि ओर वरुण” की उपासना 
को छोड़कर ऋषि लोग जद्भल में बेठकर प्रह्म! के सम्बन्ध में विचार 
करने लगे | कर्म-मार्य की क्रांति ज्ञान-मार्ग में हो गयी। इस प्रत्यावर्तन 
ने ब्राक्षणों के युग का विकास उपनिपदों के रूप में कर दिया । 

अपनिषदों मे कषि कवियों ने इस रहस्य को बड़े मनोरज्ञक ढज्ञ से 
रखने की चेष्टा को | वे रहस्य कों--उस ब्रह्म को अलोकिक बतलाने 
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लगे | जो ब्रह्म को जानता है वह सबको जानता है, उसकी प्राप्ति उसे 
मुक्त कर देगी। इस युग में बेदिक कर्म मार्ग तथा बलि ओर यज्ञ-याग 
को कद्गरता प्रायः शूत्ववत्‌ हो रह गयो थो। इस प्रकार धीरे धीरे वेदिक 
कद्दरता में परिवर्तन होता चला। इन्हीं उपनिषदों में अ्रथर्ववेदीय 
उपनिपदों में हमे साम्प्रदायिक देवताओं के रूप दीख पढ़ते हैं | 
श्रथववेद से दर्मे जिस ज्ञान-विज्ञान का पता मिलता दे | उस पर 
बहुत कुछ लीकिकता छा प्रभाव है। कुछ समुदाय तो आज भी 
श्रथंबवेद को मानने के लिए तयार नहीं। निस्संदेह अथर्ववेद बहुत काल 
बाद बेड में सम्मिलित किया गया। उसका सम्पादन भी बहुत बाद में 
हुआ | इस लोकिऊ प्रभाव से युक्त बेदिक उपनिपदों में याद लोकिकता 
का प्रवेश हो तो झाशय की बात नहीं। श्रथवंवेद् की उपनिपदों को 
विद्वानों ने तीन मुख्य भागों में ब्रिभक्त फिया ह। बेचर लिखता है-- 
“थ्रयवोपिनिपर्द, झ्धिफाश परयत्रद्ध होने के कारण भी बाह्यतः पह- 
सानी शा सहझती है, सीन रुपष्ट विभागों में बिमक्त की जा सकती हिं* 
पदली कोडि फी सो सीच श्ात्मा अथवा परमात्मा के तल्वानुसंभान में 
लगी हुई कं । दूसरी में योग के विषय फा निदशन दे बोर श्रंतत 
मे प्रात्मा रू स्थान पर दिस छार निष्ण्यु शनस प्रधान दा 
थे झयो भें से शिनमें झ्राग उनकी पूणा दोने 


मिरादिया गया है!०। 





पु॥ह : 07४0 ए8ाशिी/त५, पडा 070 08५० तींद- 
पघिट़पानालवे 6६ ाघछा 9 09 6 820 [04६ ६69 ए070]9 
टला एकल वी इहार०, 5७ दििायाप्टी एलटड 06 तेजतेल्ते 
॥9%0 970० तट: लेडब३7४६, [650 04 6॥86 शिक्ता, 
एॉ5६-६ उरशधिए * 7९८५ए 0 95४0 458६5 ६6 758976 
ता 6 84.5 ए7 ६46 #एफ़ 75 890., 8058 6 ६॥6 
ह दानव थे पे वह, न 5परॉ]:०६6 89557 ४०7 (५०१9) 


साहित्य की क्ॉकी १६ 


उपनियदों में --यजुर्वेद, तामवेद, ऋग्वेद तथा अथर्ववेद की प्रथम 
और द्वितीय कोटि के उपनियदों में प्रह्म की विवेचना की गयी। वह 
विचित्र ओर सर्व-शक्तिमान समा गया है। सामवेद की केनोपनिपत 
में ब्रह्म छी यह विचित्रता ओर सवं-शक्तिमता एक मनोहर कहानी के 
रूप में समझायी गयी है । 

एक देवासुर-संग्राम में ब्रक्ना की कृपा से देवों को विजय मिली | 
समो लोग इस विजय के अभिमान में फूलऋर अपनी प्रशंसा करने लगे । 
दे यह न जान सके कि वास्तव में इस विजय का कारण क्या है १ उस 
ब्रह्म ने ऐसे झअभिमान को दूर करने का निश्चय किया, वह उनके 
मध्य में एक विचित्र परन्तु पूजनीय के रूप में उस्नन्न हुआ । 

“हे अग्निमत्रवन जातवेद्‌ एतदजानीहि किमेतश्न्षा मिती 
तथेति ॥ १६॥ ३॥ केन 


अग्नि को उस पूजनीय का परिचय प्राप्त करने की भार दिया 
गया | अ्रिग्नि! उस ब्रह्म के समक्ष गया। ब्रह्म ने अग्नि की शक्ति के 
सम्बन्ध में जानने की उत्सुकता प्रकट की | अग्नि ने बढ़े गबे-पूर्वक अपनी 
शक्ति का बणन किया | एक हलका-सा वृण ब्रह्म ने अग्नि की परीक्षा के 
निमिस उसके सामने रखा | अग्नि अनेक प्रयत्न करने पर भी उसे न 
जला सका । वह उस पूजनीय व्यक्ति का पता न पा सका | इसी प्रकार 
वायु, इंद्र आदि सभी देवता हार गये | 

इस कथा से यह ऐतिहासिक तथ्य निकल सकता है कि उस समय 
तक अग्नि, वायु, इन्द्र आदि देवताओं की प्रतिष्ठा थो; कोई एक स्वयम- 
भू सर्वात्मा सत्ता भी है, इसका विशेष ज्ञान नहीं था उस ब्रह्म ने अपनी 


0 77स्‍608॥08007॥ 870 850ए ४9086 0६ ४06 ४770 08585 
5पो8॥ए8 007 ह॥8 80706 008 04 छह 0778 प्रणतेशः 
भगणय 9७ घा्ते पराड्फ्राए ॥78 0७० एगंएटाफण 8008, 
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शक्ति का परिचय दिया । अग्नि उस ब्रह्मत्व से शत्य रहकह तुच्छ है, 
वायु भी निस्सार है ओर इन्द्र भी प्रतिष्ठाहीन है। उपनिपदों के ऋपि- 
कवियों ने उसी विष्णु--सर्वशक्तिमान को खोजा ओर उसका महत्व 
समभाया । 

यश में ब्रह्म की प्रधानता हुई। उस ब्रह्म का मानसिक रूप स्थिर 
॥] बह यज्ञ की प्रधानता से खट्ठि में परम-तत्य समझा जाने लगा। 
हैँ निश्चय हो! गया कि “ब्रद्मा देवाना प्रथमः सम्बरव आप 
देवताओं में स्व प्रथम हुआ ( श्रथवंवेदीय मुएठक १ )। वही । 

बमवेदममर्त पुस्स्तादूबाम पंश्मादअत्म दक्तिगतशओोत्तेण | अधश्चो- 

उझ वजन प्रसत ब्राम्वेद विश्यमिद अरिष्टम || ११। ४३ 


ब्पा ५ | ७ ले 


शागन्पीशि दक्षि-उत्तर, ऊपरतननोच-नयद्राँ तक कि सारा खिश्व 


| चअशन भ॑ देवताशों के विकास का 
झप दिया | विजय एफ साधारण देस से यठुर्यद का राद्यरा पाकर 
सापदेय झोर अं की कोटि मे पहुंच ! ब्राह्मणों ने उसी सजुर्तद से कम- 
नहा पाझर सश को सर्म-्लब्य बनाऋूर, उसमें: 
परदुचासा, किए अद्यतन की सं्व-अ्रष्ठ प्रतिष्ठा 


के >५२ “5८72७ > का गंय ९ " ने | 

पझायम दरप्यी या शधस उचचा स्थान सर दिया गया। व्द्य नामी 

् तन 23। १] डर एप मम्न [सार ० 4 

छोड सापाड। गन्द माना उपस ले सूत्र एम समझा सार मे भा 
है । वह पर्मसन्दा भा मो गधा । 
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पु 


इनमें से कुछ पूर्व॑वर्तों योग सिद्धान्त के आधार पर हैं। बाद के उप- 
मिषदों में उनके देवताओं के निजी गुणों का ऋधिकाधिक प्रकाशन 
किया गया है| इस कछेणी के उपनिपदो की एक भारी विशेषता यह है 
कि प्रायः सभी के अन्त में पाठ करने वालो ओर मनन करने वालों के 
लिए बड़े-बड़े वरदानों की आशा दिलायी गयी है, ओर विशेष आराध्य 
के पवित्र शब्दों और पूजनीय सिद्धान्तों का भी कही-कहीं श्रन्त में 
उल्लेख है | अत्र विणणु इन उपनिषदो में कैसे विकसित हुए ! 
विष्णु सम्प्रदाय के उपनिपदो में सबसे पुराना रूप, विष्णु की पूजा 
का नारायण है। यह नाम सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण के दूसरे भाग 
में मिलता है | यहाँ इस शब्द का सम्बन्ध विषूएु से नहीं । यहाँ तो यह 
जैसे मनु ओर बिष्णु-पुराण के आरम्म में आता है ब्रह्म ( पुल्लिंग ) 
का द्योतक है | तैत्तीय आरण्यक की नारायणीयोपनिपद में भी यही 
बात है | अथर्वंणश संस्करण की बृहत्नारायणोपनिपद्‌ में भी यही 
लखा है| इसमें इतना तब भी है कि उसे ( नारायण को ) हरि 
नाम दिया गया है और एक स्थान पर तो वासुदेव और विष्णु से भी 
सीधा उसका सम्बन्ध कर दिया गया है | महा-उपनिपद्‌ में ही सबसे 
पहले नारायण स्पष्ट रूप से विष का प्रतिनिधि गोचर होता है। महा 
उपनिपद्‌ एक गद्य रचना है | इसके प्रथम भाग में नारायण से विश्व 
का प्रादुर्माव बतलाया गया है, और दूसरे भाग में नारायणशोपनिपद 
करे मुख्य स्थलों का अन्यय है | इसमें नारायण स्पष्टतः विषु के प्रति- 
निधि को भाँति आया है। क्योकि शूलपाणि ( शिव ) ओर ब्रह्मा 
उससे उद्भूत होते हैं और विष्णु का कहीं उल्लेख नहीं नारायणोप- 
निषद्‌ में यह बात नहीं । वहाँ महाभारत के १२ वें सर्य के नारायण 
नामक अध्याय की तरह. उससे विष्णु भी प्रादुभू त होते हैं। यहाँ जो 
मन्त्र सिखलाया गया है वह है ओरेम्‌ नमोनारायण! | इस उपनिपद्‌ 
का एक दूसरा पाठ मो उपलब्ध है, जो अथव-शिराओं का एक 
भाग है | उस में देवको पुत्र मधुसूदन को विशेषतः व्रदरुयः (पवित्र) 
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कहा गया है ! यह बात आत्म-प्रयोध उपनिषद में भी हे, जिसमें नारा- 
यण को परमेश्वर कह कर श्रमिदिित किया गया है। गर्भोपनिपद में भो 
नागयण को टसी गुण से युक्त बतलाया गया है । 

इसके बाद विष्णु का दूसरा रूप दसिंदह है।अत्र तक् जितना 
अनुसन्धान हुआ हे उससे यद्द विदित होता है कि विष्णु को दृतिंह नाम 

नथा बग्रनख शआर तोक्ण दणष्ट्र उपाधियों सहित पहले-पदल तरोत्तय 

घारणयकफ १०-१-८ ( नागयगणीयोपनिपद ) में लिखा गया हँ। जिस 
उवाधार में इनऊी सचस पटल उपासना की गई वह ध्वर्सिहतापनी' 
है। यह अपेन्ता झन श्रधिऊ बद्री है। दसऊे दो भाग है | दोनों में अ्द्मा 
वि, मदेश इस चंद का बरागर उल्लल शश्ा है। 

यद सम्मवतः ईसा फ्री चोथी शताब्दी का है क्योंकि उसी समय 
भारत के परिचम घाद पर हलिंद की पूजा प्रचलित थी, जिसका अ्रत्र 
मिलता | 


हय ट! ् 


साहित्य की कोंकी २३ 


फिर मथुरा ब्रह्मपुरों बनलाया गयो है। निस्सन्देह यह बहुत आधुनिक 
है, क्योंकि भापा की दृष्टि से भी प्राचीनता नहीं भलकती। गोपीचंदन 
उपनिषपद्‌ का मी सम्भवत्ः यही स्थान है । 


इस लम्बे अवतग्ण से यह स्पष्ट हो जाता है कि साम्प्रदायिक छाप 
से मुद्रित उपनिपद बहुत पुरानी नहीं है। उनमें नूतन युग की बहुत 
सी बातें लिखी हुई हैं । कम से कम “तापनीयोपनिपदें' तो अवश्य ही 
नयी हैं । निस्सन्‍्देह बीद्धों से पूर्व विणपु पूजा का आरम्भ हुआ परन्तु 
उसकी अबतार रूप में प्रतिष्ठा बहुत बाद की बात है । 


३-० 


उस “विष्णु! ने ऋग्वेद कालीन 'सूथ' के पर्यायत्व से मुक्ति पायी 
यश का अ्रधिष्ठाता बना, उसे ब्रह्म की कोटि तक पहुँचा दिया गया। 
उसी को अ्रत्र धीरे-वीरे विभिन्न क्षेत्रों में साम्प्रदायिक छाप से मुद्रित 
करने के लिये नारायण, नसिंह, राम ओर फिर कृष्ण के नाम दिये जाने 
लगे । कितने रंगों की रक्षित भूमिका के साथ विष्णु” ने लोकिक 
साहित्य को इन्द्र-धनुपी बनाया । 


इतिहास का सिंहावलोकन इसे ठीक दिखा देता है कि जिस पथ से 
भारतोय सम्यता की घारा विकास की 'थ्रोर जा रही थी उसमें अमी 
भक्तिल्‍छ्षेत्र नहीं था पाया था। कर्म को वेदों ने उठाया, ज्ञानवाद की 
उपनिषदों ने चोटी पर पहुँचा दिया। कर्म के लिये आ्राडम्बर की आव- 
श्यकता थी, वह समाज के लिए, साधारण जनता के लिए, एक मेफट 
का काम था। ज्ञान कुछ विरक्तों ओर विद्वानों की जद्धली कुटियों तथा 
पर्णशालाओं के शान्त वातावरण की मनननीय सम्पत्ति रह गया । सबकी 
उस तक पहुँच कहाँ थी ! लोक-समुदाय उसे उचित आदर देना 
चाहता था | वह उनका विरोधी नहीं था| जो कुछ महापुरुषों के दिव्य 
मुख से निकलता उसे लोक ग्रहण कर लेता था और अपने रूप में हाल 
कर उसे काम में लाता था। बहुत काल से यही प्रथा थी। 


5 


24 दया 
जे 3 न रा, ह 
ध्त्ा नि प्रतिएान, २ त्ञप्रवादित हे 
४८० "या त पद बाल्ने॥ के मुल से मैवीदि 
५ हीकिस की गग हम 7 र 2 
पी ली 5 लाडकिय यों चदू गो 
० 252 को तपदिफक टच पी ला।किवा+ 
2 वैदिक शा द्वार है 
3 है| | की 0 ४ ५ रा ; हैः 
((*२४॥ १ कह रा 9 जी श्प्र् ये 
9 छा गा * गंदी) हैं. लक 
दा लीक के 2008 है गया गंगा 
पा सा गाभ गया नम 
हे पता, अतीक ए 336 
पे दाना 7:20 “0.8 $ > 
के] कर ५५, आप शु (7, मई कूल] श 8 पर 
7१ ४४% रत एीए 8३ + 77 $! का 
* - 5 फैगत 
२3 थाम लो इन दीन काध्यं हम फुवताओी 
प्र हि ८२६४ :६४%१४$ ६ न | हर दो हि £ | कगर 
रन] ब्द्ददाी अडा >ज ट १, प्रूज- हक | हक 
कद मियेत ३ माम्ध + के के ० 
४४ सा 47% कई ४ हे श ब्नक आई हु घ्ाएर हि; है; 
हि भर ५. जप मर 7! भी रत है कर 
ही लक एुशर ३:45) दंई ६5! हि * द्र् ५ लिए 
६7४77 ॥.$ + ट्ज्जल चर ल्दगनी ० द्रव ५ 438 
>> ४४ $ 5 ११ 
| "१९ 5. ः् है ५६7५ ह] गग ] ५ बचत 4 हि 
! ० औै य का बी दल 
4 के रू | ॥“ हुं $। हर 
(लता गए आप 
डा ह३ श् 


साहित्य की झाॉँकी रू. 


सहायक तथा पठनीय पुस्तकें 
हिन्दी--ऋग्वेद (स्वाध्याय मए्डल, अजमेर): दयानन्दः यजुबंद भाष्य 
( वैदिक यन्त्रालय, अजमेर ); शतपथ ब्राह्मण, बृहदारण्यक; 
केनोपनिपद्‌; बाल्मीक्रिः रामायण; तुलसी रामचरित मानस; 
वैष्णव धर्म वा सम्प्रदाय का क्रमिक विकास ( हिन्दुस्तानी; 
जनवरी ३७ ) 


अंगरेजी--8., 9099 एत॑शाएशा, 080  सि6080909 
90. 4. 8. 97णाग्रो0॑छ३ व्ी8ए तशा 0886 
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पटक ३--- 
सूरदास के कृष्ण 


न््च््यान्टं 2:72: 


सूरदासजी वल्लमसम्पदाय के कवि हैं | वल्‍लभसम्प्रदोय के आदि 
आचार्य श्रीवल्लभ और विडल ने जो अरष्टछाप बनायी, सूरदासजी उसमें 
प्रधान हैं। अष्छाप के कवियों ने कृष्ण-भक्ति का प्रचार करने में 
कितनी महान्‌ सहायता पहुँचायी, इसके कहने अथवा प्रमाणित करने 
की आज आवश्यकता नहीं। निश्रय ही सूरदासजी के 'क्ृष्ण” केवल राधा 
अथवा गोपी मात्र के प्रियतम, उनके शज्भारी-ढाँचे की आत्मा नहीं, न 
रीति-कालीन कवियों के कृष्ण की तरह प्रेमी मात्र किसी नायिका के 
प्रियतम ही हैं। वे तो एक विशेष विश्वास ओर सम्प्रदाय की वस्तु हैं । 
वल्‍्लभसम्पदाय की दृष्टि में कृष्ण ब्रह्म हैं । वह विष, अह्मा ओर शिव 
सब के परे हैं। फूक्ु हर साहच ने अपने अन्थ 89 0प0#776 0 6 
ह०ध४0प8 ॥/66796078 0 प्रांग्रतेए8 में लिखा है--“सत्‌-चित 
आनन्द जो बह्म है, कृष्ण उसी की एकमात्र सत्ता है। अग्नि से चिनगारियों 
की तरह कृष्ण से यह पदार्थ संसार, आत्माएँ और आन्तरयामिन्‌ अथवा 
अन्तः निवसित देव प्रोकलासित हैं। आत्माओं में, जो परिमाणु-रूप और 
ब्रह्म के तुल्य हैं, तीनों गुणों की सम-अवस्था में विकार हो जाने के 
कारण आनन्द-गुण विलुुत्त हो जाता है। अतः उनसें केवल सत्त-चित्त 
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» रण ही मिलते हैं मुक्तआत्माएं कृष्ण के स्वर्ग को जाती हईँ--जो कि 
विष्णु, शिव और त्ह्म के स्वर्ग से कहीं ऊपर हे ओर वहाँ कृष्ण के 
प्रसाद से वे दिव्य विभूतिमय शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाती हैं |”! 


इसकी पृष्ठि आर० जी० भाण्डारकर के लेख से भी होती है | वे 

. कहते हैं---/ओकृष्ण परम ब्रह्म. हें******** "उसका शरीर सत्‌-चित्‌- 
आनन्दमय है। वह पुरुषा/त्म कदलाता हे“ *"***** अतः कृष्ण परमा- 
ननन्‍्द हैं। उसकी इच्छा से उसका सत्व अंश आनन्द अंश को दन्ना देता 
है और अक्षर अथवा अपरिवत्तनशील होकर वह सब कारणों का कारण 
होता है और जगत्‌ की सष्टि करता है। यह अक्षर ब्रह्म दो प्रकार का 
हैः--( १ ) वह जिसे भक्त पुरुषोत्तम का स्थान मानते हैं; जिसमें व्यापी 

'बैकुएठ आदि के लक्षण होते हैं। ( २) ज्ञानियों को यह सत, चित 
और आनन्द, काल और देश में असीम, स्वोद्भूत ओर सत्र शुझों से 
शूत्य दिखलायी देता है | श्रतः जिस रूप में वह श्ञानियों को दिखलायी 
देता है, उसमें अस्तित्व-गुण छिप जाते हूँ अथवा उक्त अलक्षित शक्ति 
के द्वारा वे अदृष्टिशील कर दिये जाते हैं। अतः उनका अ्रमाव नहीं 
माना जा सकता । जब ब्रह्म को सत्र गुणों से रहित बतलाया जाता है 
तब उसका ठोक यही तातपय॑ होता है । अतः परमात्मा के तीन रूप हैं, 
अच्तर ब्रह्म के दो | 


पुरुषोत्तम परमात्मा का रूप है। वही सबका शासनकर्ता है, इसके 
लिए उसका वह रूप जो सूथ्य, देवों, पृथ्वी आदि में रहता है, श्रन्तर्यामी 
कहलाता है। यह अन्तर्यामी हो प्रसिद्ध रूप से झवतरित होता है। 
कृष्ण का दिव्य सल्व गुण विष्णु हो जाता है। इस रूप में वह सच का 
पोपक है। इस प्रकार राजस और तमस्‌ गुण ब्रह्म तथा शिव होकर सृष्टि 
ओर संहार का कार्य करते हैं [” 


इन अवस्थाओं को देखने से इसमें किल्लित भी सन्देह नहीं रहता 
कि वल्‍्लमभसम्प्रदाय में कृष्ण को विष्णु से--त्रिरेवों से ऊपर माना गया 
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है । अब देखना यह है कि सूरदासजो ने वल्लभसम्प्रदाय की अवधा- 
नता में काव्य रचना करते हुए. कृष्ण को किस रूप में स्वीकार 
किया है | 

सूर सागर में स्थान-स्थान पर कृष्ण के लिये हरि शब्द का 
हो प्रयोग हुआ है । इसके अतिरिक्त कमलानायक, माधव, मुयरि, 
केशव, राजिवनेन, गोविन्द, त्रिभुवनपति आदि शब्दों का प्रयोग भी है । 
थे सभी शब्द विष्णु के लिये प्रयोग में आते हैं । दीनानाथ करुणानिधि 
आदि साधारण विशेषता-द्योतक शब्दों का भी प्रयोग है। 

विनय का यह प्रद हरि नाम से ही प्रारम्भ हुआ है-- 

वर्ण कमल बन्‍्दों हरि राई! 
“माधव! का प्रयोग निम्न-लिखित प्रसद्भ में हुआ हैः--- 

आ्राधव! जू नेक हटको गाइ”-वाणी की वाचालता के सम्बन्ध में 

माधव से प्रार्थना की गयी है| 


माधव जू जो जिन ते बिगरे? 


है है > 
'कै हमहीं के तुम्हीं माघव अपनु भरोसे लरिहों, 
अं >८ >< 


नारे माधव सो करि प्रीति! श्रादि-- 
अ्ुररी” का प्रयोग देखिए-- 
ध्यव कै नाथ मोहि उधारि 
मग नहीं भव अम्बुनिधि में कृपा-सिन्धु मुरारि [? 
>८ | भर 
तुम सर्वश सबै विधि समरथ श्रसरन सरन मुरारि ॥? 
है थ्र् रा 
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४२ रे अन्ध बीसहू लोचन, परितिय हरन विकारी। 
सूने भवन गवन ते कीन्हों, सेस-रेख नहिं ठारी॥ 
अजहूँ कह्मौ सुने जो मेरी आये निकट मुरारी॥! 
अन्तिम उद्धस्ण में 'मुरारी” श्रीरामचन्द्रजी के लिए आया है। 
'राम युद्ध! का वर्णन करते हुए सूरदासजी लिखते हैं-- 
सुरपुर ते आयो रथ सजि के रघुपति भये सवार। 
कांपी भूमि कहा अब हो है सुमिरत नाम मुरारि ॥ 
वामन-अ्रवतार के सम्बन्ध में लिखते ईं-- 
एतो बिप्र न होवे राजा, आये छुलन मुरारी। 
कहि धो शुक्र कह्य थो कीजै, आपुन भये भिखारी ॥ 
यहाँ बह्दी 'मुरारी! शब्द वामनावतारों के लिए. लाया 
गया है । 
अब गोविन्द! शब्द को लीजिये-- 
गोविंद कोपि चक्र कर लीन्हों | 
भीष्म की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए. जिस समय श्रीक्षष्णजी ने 
अपनी प्रतिशा को तोड़ दिया उस स्थल का वर्णन करते हुए श्रीक्ृषष्णुजी 
के लिए. गोविंद! शब्द का प्रयोग किया गया है | 
“गोविंद सौ पति पाय, कहाँ मन अनत लगावे।* 
यहाँ विनय में इष्टदेव को ,गोविंद भाम से पुकारा गया है । 
खिलन चलिय बाल गोविंद! 
बाल-लीला के वर्णन में बाल-गोविंद श्रीकृष्ण के लिए है | 
पुनः गोबरघन-चारण' में श्रीकृष्ण की स्तुति करते हुए कहा 
गया हे-- ' 
ह ह जय माधव गोविंद मुकुन्द हरि 


३० सूरदास के कृष्ण 


श्रीकृष्ण को 'राजिवे नैना! 'कमल नयन! आदि नामों से मी सूरदास 
जी ने स्मरण किया है। यह सभी नाम विष्णु के पर्यायवाची हैं।इन 
नामों से यह स्पष्ट प्रतात होता है कि सूरदास के लिए श्रीक्षष्ण विष 
भगवान के अवतार थे । 

फ़र्कुहर के कथन से विदित होता है कि वल्लम-सम्प्रदायवाले कृष्ण 
को ब्रह्म, सत्‌ चित-आननद स्वरूप, मानते हैं और उसे विष्णु ब्रह्मा और 
महेश से परे समभते हैं । 

ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश-यह त्रिमूर्ति पुराणों द्वारा विकसित धर्म 
का मूल है। अ्रठारह पुराणों में से प्रायः सभी पुराणों ने इन्हीं त्रिदेवों 
में से किसी एक को प्रधानता देकर उसो सम्बन्ध में कुछ विचित्र चरित्रों 
का गान किया है। सभी पुराण इन देवों में से किसी न कित्ती के महत्व 
ओर गोरब का प्रतिपादन करने के लिए लिखे गये प्रतीत होते हैं| इन 
पुराणों ने प्रत्येक देव का एक विशेष रूप खड़ा कर दिया है। उसका 
चरित्र और उसके कार्य एक विशेषता लिए, हुए हैं, जिसमें तीनों देव 
बिना हिचकिचाह् के स्पष्ट प्रथक जाने जा सकते हैं। 

सूरदासजी में हमें विष्णु के दर्शन मिलते हैं। सभी वैष्णवों 
की तरह यहाँ श्रीकृष्ण को अवतार तो माना ही गया है; अनेक स्थलों 
से यह भी स्पष्ट सूचित होता है कि श्रीकृष्ण अयतार तो हैं ही परन्त 
विष्णु के अवतार हैं | कृष्ण का वर्णन करते समय जहाँ उन्हें त्रिमूर्ति 
के अन्य देवों के वणन करने की आवश्यकता प्रतीत हुई है वहाँ 
उन्होंने ब्रह्मा ओर शिव इन दो देवों का ही वन किया है विष्णु का 
नहीं | इससे मो यही स्पष्ट होता है कि वे कृष्ण को विष्णु समभते हैं 
अन्यथा वे विष्णु का भी वर्णन साथ ही करते जैसे तुलसीदास जी ने 
अनेक स्थलों पर किया है । 

ऐसी दशा में हम यह नहीं मान सकते कि सूरदास कृष्ण को ब्रह्म 
समभते हैं और उन्हें विष्णु ता और महेश इन तीनों से ऊपर कोई 
शक्ति मानते हैं । 
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ऐसे उदाहरुणों की कभी नहों जहाँ कृष्ण को अचबतार बतलाया 
गया है। अपनी स्वाभाविक सुन्दर शली में सूरदास ने बड़े ही श्लाध- 
नीय ढंग से श्रीकृष्ण को विष्णु का अवतार वतलाया है। वही विष्णु 
जिनकी नामि के कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुआ, वही विष्यु जिसने दश 
अवतार ग्रहण किये, राम बनकर सीता खोजी, रावण का संहार किया 
तथा बामत बनकर बलि को छेला ओर तीन ४गों में सारे लोकों को 
नाप लिया, वही विषूु जिन्होंने परशुराम बनकर पृथ्वी को क्षत्रिय रहित 
करने की प्रतिज्ञा की, वही विष्णु जो शेषशायी ओर क्वीर-सागर-निवासी 
हैं, वही मागवत्‌ के विष्णु हैं। वामन-अवतार का वर्णन करते हुए 
सूरदासजी लिखते हैं;--- 
ए. तो विप्र न होवे राजा, आये छुलन मुरारी, 
कहिधों शुक्र कहाधों कीजे; आपुन भए. भिखारी, 
जब ही उदक दियो बलि राजा, बामन देह पसारी, 
जय जयकार भयो भरुवि नापत, तीन पड भई सारी, 
आध पेंड दे वसुधा राजा, नातर चल सत हारी, 
अन्न सत क्‍यों हारों जगस्‍्वामी, नापो देह हमारी, 
सूरदास बलि सर्रंस दीनों, पायो राज पतारी, 
जानकी के वियोग में रामचन्द्र जी की विहल दशा का वर्शन 
करते-करते ऋषि अपनी, टिप्पणी देता हैः-- सूरदास प्रभु प्रिया प्रेम-बस, 
निज महिमाहु त्रिसारी-- निज महिमा! से सूरदास ( प्रभु की ओर ) 
उनके विष्णुत्व की मर्यादा की ओर संकेत करते हैं । 
श्रीकृष्ण जन्म के समय विष्णु के दश्शन का वर्णन है।-- 
हरि मुख देखिये ब्रसुदेव, 
कोटि काम सरूप सुन्दर, कोऊ न जानत भेव | 
चारि भुज जाके चारि आयुध मनिरख ले कर ताउ ॥ 
यहां 'क्ौऊ न, जानत॑ सेव” ओर. “चारि भुज जाके चारि आशुध' ये 
चाक्य कृष्ण के विष्ष[ अवत्तार-की ओर संकेत कर रहे हैं। . 


श्र .. सूरदास के कृष्ण 


अब श्रीकृष्ण के स्वप्न का वर्णन देखिये | सूरदासजी कृष्ण में जो 
शक्ति श्रतुमान करते हैं, उस शक्ति का स्वप्न भी किसी वास्तविकता से 
शून्य नहीं हो सकता | साधारण मनुष्य चाहे न सम सके, परत 
दिव्य-दृष्टि के लिए--देवताओं के लिए वह रहस्य इतना झुत्त नहीं 
रहता । उसे देख कर ब्रह्मा तथा शिवजी भ्रम में पड़ जाते हैं:-- 
“देखि स्वप्न गति त्रिभुवन केप्यो, ईस विरंचि अ्रमावे!-- 
ब्रह्म और शिव को भ्रम में डालने वाली बात यह हैः--- 
स्वास उदर उससति यौं मानों, दुग्ध सिंधु छवि पावे। 
नाभि सरोज प्रकट पद्मासन उतरि नाल पछिंतावे ॥ 
कर सिरतरु करि श्याम मनोहर अलक अधिक सों भावे। 
सूरदास मानों पत्नगयति, प्रभु ऊपर फन छाबे ॥ 


पालने का शयन यशोदा और गोकुल-वासियों की दृष्टि में है। 
परंतु देवताओं की दृष्टि में वही शेषशायी विधपु का शयन है । यहाँ 
सूरदास ने लोकों की अर्थात्‌ संसार की दृष्टि और देवों की दृष्टि अलझ्लार 
के सहारे बडे ही कोशल से एक स्थान पर रखदी है। इसको जान- 
कर फिर कोई सन्देह नहीं रहता कि श्रीकृष्ण की लोकिक क्रियायें अपनी 
दहैवी क्रियायों से पूर्ण तुल्पता रखती हैं | वे आलौकिक की प्रतिरूप हैं | 
श्रीकृष्ण-बह श्रीकृष्ण जो यशोदा के पालने में शयन कर रहे हैं शेष- 
शायी विष्णु ही हैं । 


फिर सूरदास कृष्ण को ही दशों अवतार लेसे वाला बतलाकर हमारे 
निश्चय को और भी दृढ़ कर देते हैं। यहाँ कवि ने काव्य-कीशल से 
काम लेकर हमें यद दिखाया है कि भगवान्‌ विष्णु ने सगरुण बालरूप 
कैसे धारण किया ? माता के लिए वह किस रूप में प्रकट होते हैं ? 
माता यशोदा कृष्ण से कहती हैं कि हे लाल जज्जल में हीआ आ गया हे 
इसलिए दूर खेलने न जाना। बलराम को यशोदा के इस मातोचित 
आदेश पर हँसी आरा जाती हे | वे श्रोकष्ण के विराट अ्रवतारशील रूपों 
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का स्मरण करते हैं । और इस समय के अबोध वालैं-जीवर्न के ऊपर 
विचार करते हैं।--- 

अब डरपत सुनि-सुनि ए बातें, कहत हँसत बलदाऊ। 
सप्त ससातल शेषासन रहे, तब फी सुरत घुलाऊ ॥ 
चारि वेद ले नयो संखासुर, जल में रहे खुफाऊ। 
मौत रूप धरि के जब मारथो, तबहिं रहे कहाँ हाऊ॥ 
मथि समुद्र सुर असुरन के हित, मन्दर जलधि घेंसाऊ | 
कमठ रूप घरि घरनि पीठपर, सुख पायो सहि राऊ ॥ 
जब हिरनाच्छे युद्ध अमिलाख्यो, मनमें अति गरवाऊ। 
घरि बाराह रूप॑ रिपु मॉरबों, ले छिंति दंत अगाऊ ॥ 
विकट रूप अवतार घसयों जेब, सो प्रहंलादंहि नाऊ। 
घरि दर्सिंह जब असुर विदारेथो, वहाँ न देखो हाऊ ॥ 
बामन रूह धरयो बलि छलिके, तीन पढ़ बसुधाऊ | 
स्त्रम जल ब्रह्म कमंडलु राख्यो, दरस चरन परसाऊ ॥ 
मारयों मुनि बिन ही अपराधहि, फामपेनु ले श्राऊ। 
इंकईस बार निर्छेत्र जेब कौनी, तहां मे देखे हाऊ॥ 
सूपनखीा तारियो सहीरी, खर दूर्सन त्रिसिगक । 
सिंधु सेत बांध्यों पंषान॑ सों, तहाँ भ॑ देखे हाक॥ 
राम रूप रावंन जब मारयी, दर्स सिर बीस भुजाऊ | 
ले! जर्सय छार जब कीनी, तहाँ न देखे हाऊ ॥ 
सूपंति भीम सो युद्ध परस्पर, तह वह भाव बताऊ। 
तरते चीर हे टुक कियो घरि, ऐसे भिभुवन राऊ॥| 
यमुना के तट घेनु चरावत, तहाँ सघन बन भाऊ।| 
पेठि पताल व्यॉले मेंहिं भांथ्यों, तहाँ न देखें होऊ ॥ 
मादी के'मिस बदने बिंगारंयी, जब जनेंनी डरंपाऊ | 
मुख भीतर च्ोलोंक दिखायो; तबऊ प्रतीत ने आऊ ॥ 
भक्त हेतु श्रवतार धरे सब..,,............,८ 


श्४ सूरदास के कृष्ण 


बलराम फिर श्रीकृष्ण की आलौकिकता की झोर संकेत करते 
है| श्रोकृष्ण घाँध दिये गये हैं। उस समय बलरामजी का कथन 
देखिये-- 


निरखि स्वाम हलघर मुसुकाने। 
को बांधे को छोरे इनको, यह महिमा एई पे जानें ॥ 


उत्पति प्रलय करत हैं एएं, सेष सहस मुख सुजस बखाने । 
फिर लिखा है--- 


निगम स्वरूप देखि गोकुल हरि, 
जाको दरस दूरि देवन को । 
सो बांध्यी यस॒ुदा ऊखल धरि॥ 
>८ | भर 


क्षीर समुद्र सयन संतत जेहि । 
सांगत दूध पतोखी दे भरि ॥ 


भक्त के वश होने के कारण अनन्त के सान्‍्त रूप हो जाने से जी 
विषमता दीख पड़ती है, उसे भक्त अपार अनुकम्पा सम कर उसी 
पर अत्यन्त विमुग्ध ओर लख॒हू हो जाता है | इसी भक्तमावना से 
प्रेरित होकर सूरदास ने इस 'विषमता? को कई स्थानों पर दिखाया 
है और उस पर मुग्ध हुए हैं | लोकिक रूप से तुलना करने 
“ के लिए अलोकफिक रूप दिखलाना पड़ा है । यही विराद रूप शेष- 
शायी विष्णु का स्वरूप दे। इसी विषमता के लिये सूरदास जी 
लिखते हैँः--- 
बदन विरंखि विशेष सुकृत ब्रजवासिन के | 
श्री हरि जिनके भेष सुकृत ब्जवासिन के || 
ज्योति रूप जगनाथ जगत-गुरु, जगत पिता जगदीस। 
योग यज्ञ जप तप में दुलभ, गोपन ग्ोकुल ईस॥ 
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इक इक रोम बिराज कोटि तनु, कोटि कोटि ब्रह्मए्ड | 
सो लीनों अवछुड़् यशोदा, अपने मरि झुजदरड ॥ 
जाके उदर लोक त्रथ जल-धथल, पंच तत्व चोखानि। 
सो बालक हो भूलत पलना, यछुमत भवनहि आनि ॥ 
छिति मिति त्रिपद्‌ करी करमामय, बलि छलि दियो पतार। 
देहरि उलंधि सकत नहिं सो अच, खेलत नंद दुआर ॥ 
अनुदिन सुरतरू पंच सुधारस, चिंतामनि सुर घेनु। 
सो तजि यसुमति को पय पोवत, भक्तन के सुख देनु॥ 
रपि ससि कोडि कला अवलोकत, त्रिविध ताप छुप जाइ। 
सो अज्जन करले सुत कहि चघु, ऑजत यशुमति माइ ॥ 
रा रह नह 
गोबर्घन-धारण के समय श्रीकृष्ण की इस प्रकार प्रार्थना की 
गयी है -- 

“जय माधव गोविंद मुकुन्द हरि | 

कृपासिन्धु कल्यान कंस अरि॥ 

प्रततपाल केशव कमला पति। 

कृष्ण फमल लोचन अनन्य गति ॥ 

श्री रामचन्द्र राजीव नेन चर | 

स्रन साधु श्रीपति सारंग घर ॥ 

वनमाली मिद्ठल बामन चल-- 


उपयु क्व सभी नाम विषएु के हैं। सूरदास जी ने फिर बलराम 
को हँसने का अवसर दिया । गोवर्धन उठा झुके हैं, यशोदा पुत्र प्रम 
श्रीकृष्ण की भुजाश्रों को दाव रही हैं। वह समझती हैं क्रि इतना 
विशाल पहाड़ उठाये रहने से बह में पीड़ा होती होगी परन्तु बलराम 
हँसते हैं।--- हे 
ठाड़े देखि हंसत बलराम ॥ 
चोदह भुवन उदर में जाके, 


न सूरद्रात् के झऊंनत 


गिरिवर धरयो बहुत यह काम ॥ 
भला; वह कोई बात भी हो, यशोदा घबड़ा रहीं हैँ-अरे-- 
कोटि ब्रह्माण्ड रोम-रोमनि प्रति, जहाँ तहाँ निसि वासर धाम | 
फिर भी बड़ा अश्चर्य यह है कि-- 
जोइ आवत सोइ देखि उक्त हो,कहत-करे हरि कैसे काम ॥ 
खरे | ये अन्नोध क्या जाने-इन्हीं कृष्ण ने-+- 


नाभि कमल ब्रह्मा प्रगटाये, देखि जलानव तज्यो विश्राम,। 
आवत जात बीच ही मठक्यो, छुखित भयो खोजत- निजधाप्त॥ 
घोर आश्चर्य है-- 


तिनसों कहत सकल ब्रजवासी, 
कैसे कर राख्यो गिरि स्याम, 


इन अबतरणों से यह निर्विवाद परिलक्षित है कि श्रीकृष्ण अवतार 
थे, विषतु के अवतार थे | हम देख़ ही चुके हैं कि श्रीकृष्ण के अलो- 
किक इत्यों का तथा उनकी अलोकिक दशा का जहाँ,भी वर्णन किया 
गया है उसमें विष्णु के गुणों का आरोप है-- परन्तु कहीं मी श्रीकृष्ण 
को विष्णु नाम से नहीं पुकारा गया । जहाँ क्ृष्ण के नामों की गिनती 
की गयी है, वहाँ भी विष्णु! नाप्त नहीं लाबा गया। गोविंद, मुकुन्द, 
हरि, वामन, रामचन्द्र, विठठल, केशव, माधव ये नाम तो लिये गये हैं' 
परन्तु विष्णु नाम नहीं लिया गया। 


फिर क्या गोविंद, मुकुन्द, हरि आदि से- किसी और- का तात्पर्य 
समझा जाय ! नहीं | इसका नर्णंय- भी; हो जाता।है,। हमारे यहाँ: 
ब्रह्मा, घिष्णु ओर शिव की निमूर्ति अत्यन्त प्रसिद्ध, हे.।-यूदिः कहीं - 
कृष्ण का वर्णन करते समय शिव और ब्रह्म का ही .उल्लेख:; 
किया जाय, विष्पु का वर्णन न हो तो. यह मान लेना चाहिये 
कि कवि श्रीकृष्ण को हो विष्णु समझता है। इसमें कोई दोप भी 


नए 


श्ष सूरदास के कृष्ण 


इससे हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वही अलोकिक कृष्ण 
विष हैं | इसलिये त्रिभूर्ति में कृष्ण के समक्ष ब्रह्म और शिव 
का ही नाम लिया गया है। श्रतः सूरदासजी कृष्ण को विष्णु का 
अवतार मानते थे | 


न्‍चनसिननलनननमममन न >-«+>मम-»लथकथक 


सहायक तथा पठनीय पुस्तकें 


हिन्दी--चोराडी वैष्णवों की वार्चा, धीरेन्र वर्मा: अष्टछाप, सूरसागर 
( वेंकटेश्वर प्रेस ); संक्षित सरसागर ( हि० सा० स» प्रयाग ); 
पं० हजारी प्रसार द्विवेदीः सूर-सा हित्य | 
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छलका: ६ 
इनमे क्र नी5 
«हुस्न ६] बछु भें? शावोद मी चुरान 
छरुन च् ऋतलछ शा कोड, मत द्रमवछ संशुन यो दो 
जे शर्त इहित ् चेसे, हुण छल नदी आते १ 
76 झूपाल्तो- जल दि न था हक ह किसी 


३० तुल्लसी के राम 


के कारण उनके द्रव अथवा निराकार की साकार व्यज्ञना हो जाती है। 
जल ओले का ऋण रूप है ओर ओला जल का घन रूप | ब्रह्म अपने 
नेति में शुद्ध सत्ता का अनुमव करता है, हम उसे तब निरुषपाधि कह 
सकते हैं | वोणा के तारो से उद्मुदित स्वर विशेष शुद्ध विशेष गतिवान 
ओर विशेष स्वतन्त्र है। बह निःसीम है, अनन्त है, पर वह परिमित 
की सीमा में रहता है। सान्‍्त के न रहने से अनन्त का क्या होगा, 
इसकी कल्पना महाकबि भी नहीं कर सकता । वीणा में तार न रहने 
से- अथवा आकाश में गति न रहने से स्वर कहाँ सुन सकेगे १ वह संगीत 
कहो मिल सकेगा १ सान्‍्त में आकर अनन्त ब्रह्म का नेति रूप व्यक्त 
होता है | व्यक्त के न होने से अव्यक्त का हम नाम तक नहीं रख सकते 
यद्यपि व्यक्त सत्ता, परिमित शूत््य ही नहीं समी उपाधियों से रहित 
होने के कारण, शुद्ध कही जा सकती है | ज्ञानवादी इसी शुरू ब्रह्म की 
उपासना करते हैं, ओर इसी कारण वे उसकी कोई घनात्मक परिभाषा 
सम्भव नहीं बतलाते। पर जल का जैसे धन-रूप सम्मव है, बेसे ही 
निराकार का साकार रूप सम्भव है | बिना दोनों के उसका रूप पूरा 
नहीं, उसका शान पूरा नहीं | ब्रह्मतान का विषय इन्हीं विपमान्वयों का 
सुन्दर संग्रह है । इशोपनिपद्‌ चतलाता हैः--- 


वह चलता है, वह चलता नहीं है । 
वह पास है, वह दूर है। 
वह प्रकाश है, वह अन्धकार हे | 
वह श्रम्ृत है, वह मत है। 

गीता के श्लोक में भी पठनीय है-- 
जेये यत्रवच्ष्यामि यज्शालामतमृशनुते । 
अनादि मत्परं ब्रह्म न सत्तन्नास दुच्यते ॥ 
सवतः पाणिपादं तत्सर्वतोरसि शिगोमावण। 
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सर्वेब्द्रिय गुणाभासं सर्वेब्दरिय विवर्जितम 
असक्त' सर्व भब्चेबनिमु ण॑ गुण भोक्त च ॥# 
तुलसीदास जो इसी विपमान्वय + ( (000078040909 ) को इस 
रूप में रखते हैं-- 
बिनुपद्‌ वह चलता है, वह नहीं चलता ( उसके पेर नहीं )। 
धने विनु काना--चह सुनता है, वह नहीं सुनता (उसके कान न )। 


कर विनु कम करें--वह कम करता हे, वह कर्प नहीं करता (उसके 
हाथ नहीं)। 


आनन रहित सकल रस भोगी--बह स्सास्वाद करता है वह रसा- 
स्वाद नहीं करता ( उसके मुख नहीं ) 

बिनु बानी वक्ता--बह बोछता है, वह बोलता नहीं ( उसके वाणी 
नहीं ) । 

तन वरिनु परस--बह स्पर्श करता है । वह स्पर्श नहीं' करता । 
( उसके तन नहीं )। 

नयन बिनु देखा--बह देखता है, वह नहीं देखता (उसके नेत्र नहीं) । 


गहई प्राण विन बास--बह सू घता है, वह सेघता नहीं ( उसके 
शणेन्द्रिय नहीं ) | 


फिर भी नेति रूप को प्रधानता दी जाती है। इसीलिए तलसीदा: 
अपने राम के सम्बन्ध में शिव जी से कहलाते हें- 


नेज भ्रम नहिं समुभ्ि अज्ञानी, 
प्रभु पर मोह घरहिं जड़ प्रानी। 
जथा गगन घन पटल निहारी | 
भाँपेठ भानु कहदहिं कुविचारी। 
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डर तुलसी के राम 


चितव जो लोचन अरंगुलि लाये, 

प्रकट जुगुल ससि तेहि के भाये | 

उमा १ राम विषयक अस मोहा, 

नभ तम धूम-घूर जिमि सोहा। 

बिकारों के द्वारा जाना जाता हुआ भी विकारों का नहीं। 
विकार केवल हमारी स्थूल-दृष्टि को रोकते हैं | घन-पथल हमारी 
दृष्टि को रोकते हैं, सूथ को न छिपाते हैं, न छिपा सकते हैं। 
अस्त और उदय सूर्य के शुण नहीं, वह अवाध गति से निरन्तर 
प्रकाशमान है । ये शब्द तो हमारी अपेक्षा के लिये बनाये गये 
हैं। इसे दोप कहिये, मोह कहिये, विकार कहिये, पर यह भो 
एक सत्य है | उदय एक सत्य है, अन्त दूसरा । एक सत्य सूर्थ का सदा 
प्रकाशमान रहना है, दूसरा उसका मभेप जाना । बत्रिना इन सब के 
सूर्य का रूप कुछ नहीं । 
इन धन और ऋण के विपमान्वयों का समीकरण तुलसी- 

दास ने रामावतार के द्वारा किया है | विकार ही ग्रहण योग्यता 
है, उसकी भित्ति मनुष्य'श्ञान की परिधि के लिये आवश्यक है 
पर इसी को सब॒ कुछ न समझ लिया जाय, इसलिये सू्थ क। 
भलक यदाकदा दिखाते रहना कितना श्रावश्यक है १ किसी के 
जन्म-समय से ही सृष्टि घनाच्छादित रे ओर उसके आजीवन 
उसी रूप में बनी रहे तो सूर्य के सम्बन्ध में उसकी क्‍या धारणा 
होगी १ इसी मनोद्त्ति से सावन के श्रन्थे को सदा हरा सक्कता 
है---दूसरा रूप फिर उसे दिखाई नहीं पड़ता | श्रतः स्मृति को 
जाश्त रखने के लिए, वस्तु को वास्तविकता का भी पाठ पढ़ाते 
रहना चाहिये--विशेषकर ऐसे स्थलों पर जहाँ कि विशेष भ्रम में 
पड़ जाने की सम्भावना हो । तलसोदास के राम-चरित्र में 


मनाजक्ति ठीक रूप में चरितार्थ है | इसी सिद्धान्त को शेकर 
पुलसीदामजी ने उन स्थलों पर जहाँ-- 
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या तो राम का प्रभाव प्रकट (करना किसी कारणवश आव- 
श्यक है या उनका चरित्र अ्रत्यन्त मानवीय हो गया है, या तो 
किसी पात्र के मुख से ( पहली अवस्था में ) अथवा अपनी ओर 
से ( दूसरी अवस्था में ), सह बतलाना उचित ही समझा कि॥”**९५* 


भगत, भूमि भूसुर सुरभि, सुरहित लागि कृपाल | 
करत चरित घरि मनुज तन 

अड्गरेजी कवि ब्राउनिंग ने ओआमेरियन्स फ्युनरला नामक 
कान्य लिखा | वह छोटी सी कविता है । शववाहक वैयाकरण के 
गुणों का वन करते हुये शव को श्मशान की ओर ले जा रहे 
हैं । कहीं आमेरियन की प्रशस्ति-गीतिका पाठकों को इतना 
अभिभूत न करले कि उनको यह विघ्यृत हो जाय कि शव श्मशान 
की झोर जा रहा है, अतः बीच बीच में ब्राउनिंग ने कई स्थानों 
पर अनायास शववाहकों की गति-विधि का उल्लेख कर दिया है। 
ओर यह ठीक ही है। इससे कला में कोई विक्ञेप नहीं पड़ता। 
तुलसीदासजे ने भी कुछ ऐसी ही सिद्धान्ती से काम लिया है । 

मानव-चरित्र भें ईश्वर--चरित्र की हंयोजना दिखाना वें 
आवश्यक समभते थे। कहीं एक के कारण दूसग आच्छादित न हो 
जाय--उनका मन्तव्य सदा यही रहा। 

मानव-्चरित्र भें ईश्वस्त्व की उचित संयाजना सरल नहीं । 
ईश्वरत्व और मनुष्यल्व दोनों ही उत्तरी ओर दक्षिणी श्रूव क 
वस्तुएं हैं । एक आकाश--दूसरा पाताल--दिन और रात की तरह 
दोनों की सुन्दर सन्वि रामचरितन्मानस में है | कहाँ विकार शूत्य 
अनन्त ईश्वरत्व, कहाँ मानवीय दुबलताश्रों से भ्राक्रान्त सान्‍्त मनुष्यत्व ? 
दोनों की सुन्दर मंत्रण राम के चरित्र में है | यहां बीणा का तार भी 
है और स्वर भी । 

संतान. प्रतिमाशाली कवियों की जितनो कोशथियों हैं, उनमें 
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से दो मुख्य हैं। एक वह जिसमें कवि का मानसिक विकासमात्र 
प्रतिमा की कोटि तक पहुँचा हो। ऐसे कवियों में शेक्सपियर 
विहारी आदि गशण्य हैं।इनकी कृति में सब कुछ होता है; कला 
के लिए. जितना आवश्यक है उतना सब होता है पर सामग्री 
रूप में ही। उसको कलात्मक व्यवस्था इन मानसिक प्रतिमाञ्रों में 
नहीं दीख़ती। इनकी ऊँचीसे ऊँची कला की कृति भी वह पवित्र 
मनोरज्ञन नहीं दे सकती । उसके मनोरञ्ञन में कहीं पर दाह रहता 
है, बह घूरे में किसकिसाहट की तरह एक बार उस श्रक्तुण्ण माधुय में 
हलकी किरकिरी पेदा कर देता है| 

दूसरी क्ोडि में वह कवि हैं जिनका मानसिक-विकास ओर 
चरित्र-विकास दोनों ही प्रतिभा कोटि के होते हैं। सोने में सुगव्व मिल 
जाता है । यह नहीं कि वह उपयोग्रिता को ओर बढ़ जाती है, वरन्‌ 
उसका ज्षेत्र अगाघ ओर विस्तृत हो जाता है। उनकी कृति में कलात्मक 
व्यवस्था पूर्ण दिखाई पड़ती है | उसमें मनोरक्षन चाहे जिस रूप में 
उपस्थित होकर विपय-व्यापार की ओर विश्द्अ लित भाव से मनुष्य के 
मस्तिष्क को नहीं आकर्षित करता, वरन्‌ एक दिव्यता ओर सोम्यता से 
गम्भीर रुप में व्यवस्थित रहता है | यह आनन्द अनिवंचनीय होता है, 
इसमें किसी मी कोने में दाह दफन नहीं रहता । यहाँ कला की सामग्री 
भी दे और कलात्मक व्यवस्था भी | पहले की अपेक्षा इस प्रतिभा से 
पूर्ण कृतियों वास्‍्तविक अर्थ में विश्व विभूति होती हैं, कुछ साहित्यिकों 
की अथवा कुछ कलाबादियों की ही नहीं। यह प्रतिभा अवश्य ही 
निसर्म-नियमानुगत शिव-सन्देश से समुत्फुल्ल रहती हे, धर्म शोर 
नैतिकता के सुन्द्रतम सिद्धान्त को पचाये होती है। मिल्थन और 
तुनसीदास इसी कोटि के कलाकार हैं। इसी कला की कूचियों से 
सत्यशिव राम के चरित्र-चित्र की रेखाएं खींची गई है, उनमें 
कला भी दे, कला की व्यवस्था भी | 

दा तो, सम मनुष्य भी हैं श्र इंड्बर भी । श्रनन्त ने सान्‍्ते रूप 


५ 


;' 


ब्काजा 
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किया है | उसकी अन-त सत्ता सान्‍्त के नियमों से बॉघी गई है। ऐसी 
दशा में कया आशा करनी चाहिए १ यह तो प्रश्न ही दूसरा है कि राम 
में इंश्वरत्व स्थापन करना औचित्य की सीमा में है अथवा नहीं! एक 
कलाकार को कला की दृष्टि से ऐसा करना चाहिये था अथवा नहीं १ 
जिस प्रतिभा ने रामचरितमानस को अवबतीर्ण किया बह प्रतिभा इस 
विश्व को एकांगी नहीं दिखा सकती थी । अखिल विश्व का समिष्दरूप 
भाव ओर अभाव के संयोग से दी अहण किया जाने योग्य है, इसलिए 
राम में मनुष्यत्व ओर ईश्वरत्व दोनों का समावेश उस व्यात-उदार 
प्रतिभा को करना पड़ा--यह विषय ही प्रथक है| पर ऐसा होने पर हम 
क्या आशा करेंगे ? मनुष्यतत्व की ओर ईश्वरत्व की रक्षा फैसे होगी 
ओर फिर कला की रक्षा कैसे हो सकेगी १ 


अनन्तत्व एक भारी तत्व है | सान्‍त की व्याख्या हो अनन्तत्व में 
है | तब यदि अनन्तत्व अथवा ईश्वर्व का संयोग मनुष्यतत्व अथवा 
सान्तत्व से करने पर कहीं अनन्तत्व का पलड़ा भारी दीख पड़े तो यह 
क्या अस्वाभाविक होगा, कदाचित नहीं । पर कलाकार व्याख्या करने 
चैठा हं--उसने राम के रूप में आदर्श मनुष्य की व्याख्या की है--- 
अतः मानव-विकास भी पूरी तरह स्वाभाविक नियमों में बेंधा दीखता है। 
हमें यही देखना हे । 


सान्त में होते हुये श्रनन्त की दो क्रियाये स्वयं हो सकती हैं। कभी 
मानवोयत् की अधिक प्रवलता ओर कभी अनन्तत्व की । मानवीयता की 
दशा में अनन्त अपनी शक्ति ओर सता को विस्मृत भर कर देता है--- 
उसे खो नहीं बैठता | उस दशा में उसमें अनन्तत्व की भी कलक कहां 
केवल दिव्य दृष्थिधारी ही देख सकते हैं। 

दूसरी स्थिति चह हो सकती है जद्दों मानवीयता भी अपने अधिकार 
में चैतन्य हो, अनन्तल भी अद्ध--विस्मृति दशा में हो। ऐसी स्थिति 
में कार्य मानवीय होंगे परन्तु उनमें शक्ति और तेज देवी जैसा प्रकट 
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होगा | उस समय उनके मुख की कान्ति ही साधारण जनकों उनकी 
असाधारणता को सूचना देगी, उनके अनन्तत्व का ज्ञान उनके हृदय 
में प्रेरित कर देगी। 


तीसरी स्थिति वह हो सकती है जब मानवीयता विस्मृत हो जाय 
अनन्तत्व ही जागृति दिखाई पढ़े | 


राम में इन तीनों दशाओ का स्पष्ट श्राभास दिखाई पड़ता हैं, शोर 
वह अनुकूल अवसरो पर । अनब् हम यह विचार करें कि, स्वभाविक्र 
ढद्भ से कैसे स्थलों पर उपरोक्त प्रकारों में से किस प्रकार का चरित्र 
दोख पढ़ेगो ? 


उदाहरणार्थ हम ऐसे व्यक्ति को ले सकते हैं जो अध्यापक है, ओर 
उसका भाई उसी के विध्यालय में विद्यार्थी। अब उसके विद्याथों के 
साथ दो सम्बन्ध हैं| घरेलू ओर स्कूली । स्कूल के बच्चो के सामने 
वह अपने भाई को शिष्य की भाँति सममभेगा। स्कूल में अकेले में 
भी वह भाई से (भाई की ही तरह बात कर सकेगा अ्रथवा घरेल्लू 
आवश्यकता आ पड़ने पर वह स्कूल में भो भाई की तरह व्यवहार 
करेगा, अथवा उसे सद्गृद्वपनत्न देखकर वह अपने घरेले सम्बन्ध को 
दिखायेगा | 

राम को अवतार ग्रहण करने पर तीन प्रकार के अपने सम्बन्धी 
मिले -- 

एक बस जो उन्हें अपना पुत्र समझते थे अथवा अपना सम्बन्धी 

समभने थे। चे उन्हें सान्‍त में ही देखना चाहते ये, अन्य किसी रूप का 
शान उनके जौवन को भारमय बना सकता था । इसीलिए दशरथजी 
ने भगवान से यही याचना को थीः-- 


सुत विपयक तब पद रति होऊ। 
मोहि बढ़ मूढ़ कदद किन कोऊ | 
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हम स्पष्ट देखते हैं कि ऐसे स्थानों पर राम क्रेवल मानवीय हैं | 
यहाँ अनन्तत्व उन्हें विस्मृत रहता है। दशरथ के चरित्र का अद्ठन 
इसी प्रतिबन्ध की सीमा में किया गया है। उनसे जानने वाले शानी कहते 
हैं, राम बह्म हैं, वह सबिदानन्द हैं। परन्तु वरदान के कारण उस पर 
विश्वास करके उसके अनुकूल अपना आचरण नहीं कर सकते। वे 
ऋह्ते तो हैः--- 
सुनहु तात तम्ह कहे मुनि कहहीं। 
राम चराचर नायक अहहीं ॥ 
यहाँ पर पितृभाव दशरथ में प्रचल है | वे रामचन्द्रजी का चराचचर 
नायक होना, दूसरों के कहने पर भले ही मान लें, परल्तु यह ज्ञान 
विश्वास की कोटि का नहीं | केवल मन की उस स्थिति की यूचना देता 
है, जब कि मनुष्य अपना पक्ष सिद्ध करने के लिए, जिस बात पर वह 
विश्वास नहीं करता, उसे भी मान लेता है । दशरथ के हृदय में कैसी 
' मर्मान्‍्तक पीड़ा है, उस पीड़ा को जलन तब और भी तीर हो उठती है 
जब वे राम के विछोह का कारण सोचने लगते हैं। उनके हृदय में बढ़ी 
तीव्रता से एक प्रश्न उठता हैः 
और करे अपराध कोड और पाव फल भोगु ९! 


इस रहस्य का उद्घाटन राम ही क्यों न कर दें! सम्भव है इस 
प्रश्न के उत्तर में ही राम रह जाँय । भाई तुम्हें तो सब चराचर- नायक 
कहते हैं, और यह सुनते आये हैं कि चराचर नायक (ईश) 'दिइ फल 
हृदय विचारी' तो हृदय में विचार करो भाई, “करें जो कर्म पाव फल 
सोई,” न्याय करो । मेरे कर्मों के कारण तुम क्‍यों वन जाते हो ! इन 
शब्दों में तुलसीदास जी ने बढ़ी भारी व्यक्षना से काम लिया है। 
दशरथजी की दयनीय दशा, उनके मन की व्यथा और जीवन को एक 
महत्तम समस्या, सभी प्रत्यक्ष हैं। दशरथजी यह विश्वास नहीं करते 
के राम चयाचर-नायक हैं, तभी उन्होंने मुनि कहहीं शब्दों का प्रयोग 


जद तुलसी के राभ 


किया है। ओर क्‍यों ऐसा किया है इसका उत्तर ऊपर दिया जा चुका 
है | यह वह स्थिति है जत्र दशरथ जी में पितृत्व की अधिक मात्रा 
है, जब वे वात्सल्य को हृदय में असझ्य व्यथा से दावे हुये हैं--उस 
स्थिति में राम के ब्ह्मत्व में कमी विश्वास हो ही नहीं सकता | दशरथ 
जी के वाक्य राम के प्रति नितान्स स्वाभाविक हैं। उन्होंने राम को 
मानवीय ही माना है, देवत्व का आक्षेप वस्ततः नहीं है| पर यह नहीं 

दशरथ जी ने कभी राम के देव-रूप का ज्ञान जाना ही न 
जब रामचन्द्रजी के पेदा होने का सम्बाद दशरथ जी को मिला तो 
उनके हृदय में अ्रत्यत्त स्वाभाविक प्रेर्णा की तरह यह ज्ञान उद्दित 
हुआ कि-- 

जाकर नाम सुनत सुभ होई। 
मोरे रह शआवा प्रभु सोई ॥ 

यह ज्ञान क्षण भर के लिए हुआ आर पानी के बुदबुदे की भाँति 
सदा के लिये विलीयमान होगया। दशरथजी में पुत्र-जन्म होने के 
समय पितृव्य का आरम्म भर ही था। वह दो अवस्थाञ्रं की सन्धि थो, 
इसीलिए, पूर्वशान क्री संचित रुघृति में प्रकाश की ज्ञीण रेखा की 
तरद यह भाव चमका ओर विलीन होगया | फिर पितृत्व ही प्रधान रद्द 
आर वरदान काम करता रहा | दुर्वासा के शाप से दुष्पन्त अपने किये 
हुये कर्म को विस्मृत कर बैठा, फिर यह तो दशरथ में हलकी-सी प्रेरणा 
थी, यह शा्र हो विश्यु्त होगयी तो आश्चर्य नहीं, ऐसा नितान्त स्वाभा- 
बिक हो हे | दशरथ के मानसिक ज्षेत्र में राम का यह विकास कितना 
सहज है। 


बी प 
देसर ये 
ब््‌ 


दूसरे ये पुरुष जिनसे राम अद्ब घनिष्ठ हैं। वे उनमें अनन्तत्व 
दसते हैं, उसमें विश्वास भी रखते हैँ, परत्त मानवीयता की विशेष 
जायति दवने के कारण वे उस रूप के अनुकूल क्रिया करने में द्िचकते 


# | जनऊपुने ऋ लोगों के सामने राम ऐसे हो हैं। सीता से अनन्त 


मसम्बनर होने के ऋरण 
)*“*>₹ 4 ३, ६ 


ऋ फारग उनका अ्रनन्तत्व जाग्रत होता है, ओर सच्च उसे 


सांहिः 


आतेद्ढु को मानते । हैं , परन्तु धनुपे है अनेकाका्म सैमर्ति हो जाने 
पर धीरेम्थीरे वह, अनन्तत्व 'खुप हो 'जाता 'है ' ओर मनुष्य चकरा 
"जाते हैं | इसलिंए/कभी राम * को ब्रह्म (समझे कर वे जनक की तरह 
कहने लगते हैं, व्यापक्र “ब्रह्म 'अलख 'अंबिनासी' | स्रियाँ अधिक 
अंस्थिश प्रकृति वाली होती हैं। एक प्रभाव में झाऊफर वे एक-बीत कहती 
हैं और शीघ्र “दूसरे प्रमाव में पढ़कर “कुछ ओर कहने लगती 'है। 
उनकी ( ॥6%]8-7045086676859 )'अथर इत्ति' में जाशति आर 


सुपुप्ति दशा की शाम सम्बन्धी प्रेतिक्रिया त्तलमींदांसनी ने क्रितनो अच्छो 
प्रकार दिखलायी है। 


वे प्रमावेश मेंराम की खुशामद सी करती हुई 


3 #+* क+ चक्र क ३३५५ #०२6०७  + ४७०७३ 


““जोरि कर पुनि पुनि कह | 
“ बलि'जाउ तात सुजान तम कह, विद्त गति सबकी श्र 
“पृरियार 'पुरजन मोंहि रार्जाहि, प्रोमप्रिय सिय जानित्री । 
तलसी सुसील सनेह्‌ लखि, निज किकरी करि मानवी॥ 
0 >८ - भ< 
तुम परिपूरत काम, जानि*सिरोमन भाव प्रिय । 
-जन-गुन -गाहक राम, दोपनदूलन /करुणावतन 
२८ ८ / 
ञसन्काहि रही चरन उ्महि रानी । 
प्रेम पक्ठ जनु गिरा -समानी ॥ 
तलसीदास जी ने राम की: प्रशंसा जिन-शब्दो में सासुओ के द्वारा 
करायी है वह एलाघनोय है.। 'तम कहे. विद्ित गति - सत्रक्की अहइ! श्र 
परि पूरन कार्मा 'जानि-सिरोमनि! भाव प्रियों 'जन-गुन गाहऋ दोप- 
दलनों 'कयनायतन | 


ये शब्द निश्चय रूप से राम का अदत्व -प्रेतिपादन नहीं करते 
केवल उसकी घ्वनि' मर देते हैं । जैसे सन्दिग्ध-अवस्था में मनुष्य हलके 


घर तुलसी के राम 


विशेपणों से काम लेता है, उसो प्रकार सीता की माता ने राम के लिए 
वही विशेषश ग्रयुक्त किये हैं, जो बहुत हो हलके हैं, और जो बहाल 
सम्बन्धी किसों निश्चय की सूचना नहीं देते | ये शब्द अत्यन्त प्रेमाद्र 
साम्तु आये क्रिप्ती भी रापचन्द्रजों जैसे प्रधभावशालों चक्रतर्तों राजा के 
पुत्र जामातू से कह सकती है, ओर तब ये शब्द किसी प्रकार का ब्रह्मत 
प्रतिपादन नहीं कर सकते | रामचन्धजी के पेरों म॑ गिरना आद्र ता की 
पराकाएा है; यह ब्ह्मत्व की प्रबल शान सम्पन्नता के कारण नहीं। जन- 
कजी जानते हैं कि राम ब्रह्म हैं, ओर शिव-धनुष तोड़ने पर उन्हें वास्तव 
में पूर्ण विश्वास हो जाता है। वे अपनी शनियों की अपेक्षा श्रधिक 
शानवान हैं--उन्होंने जो शब्द राम के लिए कहे हैं, उनसे शनियों के 
बचनों की तुलना की जाय तो विदित हो जायगा कि रामचन्द्रजी के 
ब्रह्मत्व के सम्बन्ध में उनके मस्तिष्क में निश्चय की बहुत कमी थी | इसी 
कारण वे राम को निश्चय हो ब्रह्मत-त्रोधक विशेषणों के द्वारा सम्बोधन 
नहीं कर सकों | 


इसी जाणत-श्रनन्तत्व ओर सुपुत्त-श्रनन्तत्व का परिचय सीता- 
स्वयम्बर में मी दिखायी पढ़ता है | 

स्वयम्बर में सभी प्रकार के राजा एकत्र हुए हैं, इसे तुलसीक्षासजी 
ने चहुत ही मली प्रकार बताया है। उन्होंने उपस्थित समाज को मरे 
श्रीर बुरे राजाओं में चाँद दिया है। मले राजा शीघ्र ही राम को 
पहचान लेते हैं और कदते हैं--- 


जगत पिता रघुपतिद्दि विचारी। 
मरि लोचन छवि लेदह्ुु निद्दारी ॥ 
बड़ी मद सजा यह भो कद्दते हैं--- 


एक चार कालहु किन होऊ। 
सिय द्वित समर नितब दम सोऊ | 


साहित्य की झोकी हम 


यदि यहाँ समचन्द्रजी कम्श्नन्तत्व पूर्ण उद्धासित होता तो सम्भव 
है राम का आत्ढ मूड राजाओं पर भी छा जाता, पर वह यहाँ अद्ध - 
जायत अवस्था में है, उसमें पूर्ण निश्चयात्मकता नहीं। यदि ओर 
गम्भीरता से विचार किया जाय तो यह स्पष्ट परिलक्धित हो जायगा कि 
इन राजाओं को यह आभास कैसे हो गया। और कथा के प्रवाह का 
ध्यान रक्‍्खा जाय तो यह भो बिदित हो जायगा कि क्‍यों इन राजाओं के 
द्वासा राम की पूजा अर्चना कराके शिथिलता नहों लायी गयी, केबल 
शब्दों में ही सत्र कुछ व्यक्त कर दिया गया है । फिर तलसीदासजी की 
आचार-दइृष्टि ( 8708 हालताए ) में भक्तों की श्रेणियाँ बनी हुई 
हैं। राजा की भक्ति सब में होती है | सभी उनके चरण भी छूना चाहें तो 
क्या कहीं कभी ऐसा देखा गया है कि सबको अवसर मिला हो । अतः 
बहुत से देखकर दी सन्तुष्ट रहते हैं । अत्यन्त निकट के व्यक्तियों को बह 
सौभाग्य भी प्राप्त हो जाता है, और तुलसीदास के सिद्धान्त से सभी 
सम के चरण छूने के भागी नहीं, अतः उनमें अपनी कोटि की ही 
उत्सुकता पदा हातो है | फिर मूढ़ों में तो वह भी नहीं होती । 
मूरख हृदय न चेत, जो शुरु मिलहिं विरंखि सम। 
फूलहि फलहि न बेत, जद॒पि सुधा बरसहिं जलद॥ 


राम का अनन्तत्व अस्फुट था, ओर साथ ही राजा मूह ये, अतः 
तुलसीदासजी ने दिखवायो कि उन राजाओं पर मल्ले राजाओं का कोई 
प्रभाव नहीं पड़ा । 


तीसरे वह पुरुष हैं, जो उनके अपने हैं। उनके सामने राम अपना 
रूप खोल कर रख देते हैं। उनके सामने वे मनुष्य की तरह नहीं, ब्रह्म की 
तरह बोलते हैं, उन्हें अपना धाम देते हैं | ऐसे लोग हैं अनन्य मक्क* | 

अनन्त और सान्‍्त का संयोजन इन्हीं तीन सीमाओं के भोतर होने 
से स्वाभाविकता के घेरे में रह सकता है, अन्यथा रूप अरस्वाभाविक 
ओर अकलात्मक हो जायगा । 


घरू० तुलसी के राम 


विशेषणों से काम लेता है, उसो प्रकार सीता की माता ने राम के लिए 
बही विशेषश प्रयुक्त किये हैं, जो बहुत ही हलके हैं, ओर जो अद्मत्व 
सम्बन्धी किसो निश्चय की सूचना नहीं देते | ये शब्द अत्यन्त प्रेमाद्र” 
सामु झरने किप्ती भी रामचन्द्जो जैसे प्रधावशालो चक्रत्तों राजा के 
पुत्र जामातू से कह सकती है, ओर तत्र ये शब्द क्रिसी प्रकार का मह्मत्व 
प्रतिपादन नहीं कर सकते | रामचन्द्रजी के पेरों में गिरना श्राद्रता की 
पराकाष्ठा है; यह ब्रह्मत्व की प्रबल शान सम्पन्नता के कारण नहीं। जन- 
की जानते है कि राम ब्रह्म हैं, ओर शिव-धनुप तोड़ने पर उन्हें वास्तव 
में पूर्ण विश्वास हो जाता है। वे अपनी शनियों की अपेज्षा श्रधिक 
शानवान हैं--उन्होंने जा शब्द राम के लिए कहे हैं, उनसे रानियों के 
बचनों की तुलना की जाय तो विदित हो जायगा कि रामचन्धजी के 
ब्रग्नत्व के सम्बन्ध में उनके मस्तिष्क में निश्चय की बहुत कमी थी | इसी 
कारण वे राम को निश्चय ही ब्रह्मत्वन्योधक विशेषयणों के द्वारा सम्बोधन 
नहीं कर सकी | 


इसी जाग्रत-श्रनन्तल्ल ओर मुपुप्त-श्रनन्तत्थ का परिचय सीता- 
स्वयम्बर में मो दिखायी पढ़ता है । 


स्वयम्बर में सभी प्रकार के राजा एकत्र हुए हैं, इसे तुलसीदासजी 
ने बहुत ही भली प्रकार बताया है| उन्होंने उपस्थित समाज को भले 
ओर बुरे गजादओों में बॉस दिया है। भले राजा शीघ्र ही राम को 
पदचान लेते हैँ श्रीर कद्दते हैं-- 
जगत पिता ग्थुपतिद्धि विचारी। 
भरि लोचन छत्रि लेह्ु निद्वागी ॥ 
नहीं मूठ राजा यद मो कहते एँ-- 
एक बार फालहु किन दोऊ। 
सिय द्वित समर जितब हम सोऊ | 


साहित्य की फॉकी प्‌ 


यदि यहाँ रामचन्द्रजी कप्श्रनन्तत्व पूर्ण उद्धासित होता तो सम्भव 
है राम का आतझह्ढ पूद राजाओं पर भी छा जाता, पर वह यहाँ अद्ध- 
जाग्त अवस्था में है, उसमें पूर्ण निश्चयात्मकता नहीं। यदि और 
गम्भीरता से बिचार किया जाय तो यह स्पष्ट परिलज्षित हो जायगा कि 
इन राजाओं को यह आभास कैसे हो गया। और कथा के प्रवाह का 
ध्यान रक़खा जाय तो यह भो विदित हो जायगा कि क्यों इन राजाश्रों के 
द्वारा राम की पूजा अर्चना कराके शिथिलता तहों लायी गयी, केबल 
' शब्दों में ही सत्र कुछे व्यक्त कर दिया गया है । फिर तलसीद्भासजी को 
आचार-दृष्टि ( १008 ४9609 ) में भक्तों की श्रेणियां बनी हुई 
हैं। राजा की भक्ति सत्र में होती है । सभी उनके चरण भी छूना चाहें तो 
क्या कहीं कयी ऐसा देखा गया है कि सब्रको अवसर मिला हो | अतः 
चहुत से देखकर द्वो सन्तुष्ट रहते हैं | अत्यन्त निकेय के व्यक्तियों की वह 
सौभाग्य मो प्राप्त हो जाता है, और तुलसीदास के सिद्धान्त से सभी 
शाम के चरण छूने के भागो नहीं, अतः उनमें अपनी कोडि की ही 
उत्सुकता पैदा हाती है । फिर मूढ़ों में तो वह भी नहीं होती । 
मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहिं विरंधि सम। 
फूलहि फलहि न वेत, जद॒पि सुपरा बरसहिं जलद ॥ 


राम का अनस्तत्व अस्फुद था, ओर साथ ही राजा मूढ़ थे, श्रत 
तलसीदासजी ने दिखवायो कि उन राज्यश्रों पर मे राजाओं का कोई 
प्रभाव नहीं पड़ा | 


तीसरे वह पुरुष हैं, जो उनके अपने हैं। उनके सामने राम अपना 
रूप सोल कर रख देते हैं। उनके सामने वे मनुष्य की तरह नहीं, ब्रह्म की 
तरह चोलते हैं, उन्हें श्रपना घाम देते हैं | ऐसे लोग हैं 'अनस्य भक्ता | 

अनन्त आर सान्‍्त का संयोजन इन्हीं तीन सीमाओं के भोतर होने 
से स्वाभाविऊता के घेरे में रह सकता है, अन्यथा रूप अस्वाभाविक 
ओर अकलात्मक हो जायगा | 


घ्र्र तुलसी के &म 


बालकाएड में राम का अनन्तत्व अद्ध-जागृत दशा में है - शोर 
मानवीयता जागत दशा में मिलती है | इस कार्ड में राम अपनी 
माता, ऋमकाणडी ज्ञातियों ओर जनकपुर में रहते हैं । 

अयोध्याकारड में राम का अ्रनन्तत्व अधिकांश विस्मृत है | यहाँ वे 
अधिकांश माता-पिता परिजनों के मध्य में हैं । 

आरण्यकाण्ड में राम भक्तों के च्रीच में ओर अकेले अपने जनों में 
हैं| इस काएड में उनका अनन्तत्व विशेष जागृत हे। ऐसा' क्‍यों है, 
इसका उत्तर तो स्वतः राम ने आरण्यकाएड में नारदजी को दिया हैः-- 


जानहु मुनि तुम मोर सुभाऊ। 
जन सन कब्रहु कि करी दुराऊ ॥ 


अयोव्याकाएड में रामचन्द्रजी जन्न श्रयोध्या को, अपने कुटमिबियों 
आर प्रजा को छोड़कर चलते हें तो जो घनिष्ठता उनके ऊपर श्रपना पदों 
डाले हुए थी, उनके श्रनन्तत्व को एक सीमा में बाँधे हुए थी वह श्रथ 
उसनी नहीं रही। फिर भी अभी सह्लीच शेप है। भारद्वाज मुनि उन्हें 
चानते ईै। वे ज्ञानी अधिक ई भक्त उतनी कोटि के नहीं। श्रतः 
वे गम की प्रशंसा कर सकते हैं, उनमें श्रानन्‍्द-विभोर नहीं हो सकते । 
भक्त को कुछ ज्ञान नहीं रद्ता | जब वह जान की सद्दायता से भक्ति का 
निखग रुप प्राप्त कर लेता है, तब्र उसका अन्य ज्ञान विस्मृत हो जाता 
है, यद्टि स्मृत रहता दे तो बेबल दन्य | ऋग्ण्यकारड का सुर्तचण उसी 


ट् > 


कोडि का भक्त है। बढ कहता ह-- 

ते जान्िं ते जानह स्वामी, सगुन श्रगुन उए श्रन्तरजामी । 

जे फोशल पति गशिव नना, कर्ठ सा गम हृदय मम प्ेना । 

यह सब्र भूल गया दे, उसी की श्नन्‍्य तन्‍्मयता का चिभ्र तुलसी 
9 सकर थखमर कर डिया ई-- 


ने मुनि होनी, ऋद्दि ने जादइ सो दशा भवानी । 


साहित्य, की,फॉकी भरे 


दिसि अर विदिस प्रंथ नहिं सूझा, को में चलें कहाँ नहिं बुझा । 
कवहँक फिर पाछे. पुनि जाई;-कब्नहँँक उृत्य.करइ मुनि गाई | 
श्रतः भारद्याजजी अत रामचन्द्रजी से कहते हैं: -- 
करम बचन, मन छांड़ि छुप्नु, जब लगि जन न,तुग्हार । 
तब लगि सुख सपनेहु नहीं, किये कोि उपचारि ॥ 
८ >< ओर 
सुनि मुनि बचने राम सकुचाने--- 
वह संक्रोच से दवे हुए, अपना हृदय मुनि के समन्ष न खोल सके 
प्रीर शिष्ट भाषा में, अनन्तृत्व को छिपाते हुए कहा;-- 
सो बड़ सो सब गुन गन गेहू, जेहि मुनीस तुम्ह आदर देहू | 
यह कोरा शिष्टाचार है। इन्हीं ऱुम को जरा सुतीक्तष्ण. के सामने 
देखिये | उनका वह संकोच बिल्कुल दूर होंगया है। मला ऐसे भक्त 
के सम्मुख फेवल ऐसे बचन से और केवल भाव से. भक्त'रहने बेले के 
सम्मुख नहीं, चरन्‌ मन-क्रम चचन सब से अपना भक्त होजाने:वाछे 
सुतीक्ुण के सामत्ते: उनक़ी- यह, संक्रोचशीज्॒ता कहाँ रहती है; ध्यानाव- 
स्थित मुत्रि को राम जंगा रहे हैं-- 
मुनिहिं.राम चहु भाँति जगावा | जाग न ध्यान जन्नित॒ सुख पावा ॥ 
तेब्र-- 
थूप रूप तब राम दुरावा। दृदय चतुसुज रूप दिखाबा॥ 
उन मुनिज़ी से राम अपने आप कहने लगते हैं 
परम प्रसन्न जानि मुनि मोही.) जो.बर-मोँ गेहु. दे, सो तोही ॥ 
यहाँ वह सक्लोच नहीं, वह ज्ञोस नहीं |. 
वाल्मीकि से मिलते समय भी वही.सझ्लेच उपस्थित है। वाल्मीकि 
रामचन्द्रजी को पहचानते. हैं, वे भारद्ाजज़ी से-कही अभिकःस्पष्ट शब्दों 
से कद्दवे ह्‌र+ 


भ््ड तुलसी के राम 


श्रुति सेतु पालक राम तुम, 
जगदीश माया जानकी। 


>< >८ > 

्ृ १ 

सम सरूप तुम्हारा तचन अ्रगोचर बुद्धि पर 
>८ >८ >< 


जग पेखन तम देखन हारे | विधि-हरि-संभु नचावन हारे॥ 
वे तो त्रिलकुल पर्दा हो फाड़ देते हूँ :-- 
नर तनु धरेठ संत सुर काजा । कहृहु करहु जस प्राइत राजा ॥ 
कैसा दाशनिक उत्तर वाल्मीकिजी देते हैं : 
पृछेदु मोदि कि रह कहें, में पूछत सकुचाह | 
जहेँ न द्वोहु तँ देहूं कद्दि, तुम्दर्दि देखावड ठाड ॥ 


परत इस मारी श्ञान पूर्ण प्रशंसा का राम पर क्या प्रभाव 
पढ़ता दै-- 
सुनि मुनि बचने प्रेम रस साने | सकुशि राम मन मह्ँ मुसकाने ॥ 


--थ्रोर बस। वह स्वतन्त्र-भाव, वह छट्नयद्रों जिसके साथ 
मचल्धजी सुतीदुण से, श्रन्त में जटायु से, एक्रान्त में नारदजी से, 
फंगन्‍्ध से, बालि से मिले हैं, यहां कहा हूँ ? 


4 


तलसादासजी के ( 4800%] ) श्ाचार-विश्वासों में यदि देग्या 
हाय तो भी इसफा कारण मिल सकता है | जिनन भी चंदिक व्यक्ति ई 
गेंद की मयादा के अनुकूल चलने साले है, उनके समृद्ध रामचन्द्रती ने 
पना सं ऐोच ही प्रक् रिया है, उनके सम्मुसग्य थे श्त्यस्त ही. बिनया- 
गमते रे हैं । विश्वामित्र, बशिठ, भारदाज, वाल्मीकि श्रौर श्रत्रि से 
गम भी भेंट का यर्यन पद शादये | ये ऋषि लोग जानने हैं छि गम 
न है, परत्त राम उनके समझ श्रपना बड़प्यन नहीं दिखा सकते, 


साहित्य की फांकी प्र 


आखिर राम ही तो श्र ति-सेतुन्यालक हैं| वे मर्यादा का उल्लंघन कैसे 
ऋर सकते हैं। 
अन्रि से वे कहते हैं :--- 
संत्त मोपर कृपा करेंहू | सेवक जानि तजेहु जनि नेहू॥ 
रामचन्रजी उन्हीं श्रत्रि से कह रहे हैं जो राम की स्तुति करते हुए 
त्वमेकमद्मुतं॑ प्रम, निरीहश्मीवर॑विभुम्‌ | 
जगदगुर थे शाश्वतं, तुरीय मेंच केवलम | 
भमजामि भाव वल्‍लमम्‌ , कुयोगिन सुदुलभम्‌ | 
स्व-मक्त-कल्प-पादप; सम सुसेव्यमन्वहम्‌ | 
ऐसे अच्नि से राम कहते हैं, में सेवक हूँ मुझ पर स्नेह करते 
रहियेगा । 
इन लोगों से उनका ऐसा व्यवहार क्यों है! क्‍यों विश्वामित्रजी ने 
भी गम से मानवोचित व्यवहार किया है ! इसका उत्तर एक ओर स्थान 
से मिल सकता है। वह है पार्वती मंगल में नारुजी और पार्वती की 
भेंट । वहाँ तुलसीदासजी ने अपने ( #॥009) ) आचार सिद्धान्त को 
और भी स्पष्ट कर दिया है । 


नारदजी जानते हैं पार्वती जगमाता है | श्रतः जब उमा फो बुला 
कर, हिमाचल और मेना ने, नारदजी के चरणों में डाल दिया तो, 


मुनि मन कीन्द प्रनाम, बचने आसिप दई। 
मन से प्रणाम किया, और प्रकट वचनों द्वारा उमा को आशीर्वाद 


दिया । पाव॑ती स्वतः अपने रूप में ही जगन्माता थीं | वे उसी रूप में 
शिव की श्रद्धा ज्विनी, हुईं, उन्होंने मानवी रूप धारण नर लीला के हेतु 
नहीं किया था, फिर भी लोकाचार की रक्षा के लिये नारदजी ने उन्हें 
आशीर्वाद ही दिया और इस प्रकार मेंद की मानों उस तथ्य से अपरि- 


चित हों । फिर रामचन्धजी के साथ मुनि लोग, वैदिक ऋषि ऐसा ही 


भ६ तलसी के राम 


व्यवद्वार क्‍यों न करते। वहाँ तो वे प्रकृति गजा? होकर कार्य कर रहे ये। 
वाल्मी किजी ने स्पष्ट ही कह दिया कि झ्राप ठोक ही करते हँ--जस 
काछिग्य तस चाहिद्य नाचा ।? परन्त इस ( [7009] ) व्याख्या के 
अतिरिक्त भी गमचन्द्रजी और मु नियों के शिष्टाचार पूर्ण व्यवद्दार का 
उत्तर मिल सकता है । श्र वह स्वाभाविक्र विकास के सहार | केवल 
यह देख लेना श्रावश्यक्र है कि राम क्रिस स्थिति में, किस पुरुष से, कहाँ 
मिल रहे हैं ? उनका श्नन्तत्व किस शअ्रव॑स्था में है? अयोध्याकाएंड में 
वे अपने कुट्ठम्त्रियों से घिरे हुए हैं, आर अरणपक्राशट के आरग्म तक, 
श्रत्रि और अनुसूट्या से मिलने तक उनका अनस्तत्व अपूर्ण प्रस्कुदित 
हो चुका है। अच्रि आर अनुसूइया चित्रकूट के पास ही रहते थे, उनकी 
कुटम्बियों से गहरी भेंट थी, उनमें भी कुछ कुठ्म्बत्व श्रागया हैं, तभी 
अनुसुइया ने सीता को उपदेश दिया है | उनके समक्ष राम कुछ व्यक्त 
नहीं करते, यद्यपि व ( अ्त्रि ) सब कुछ जानते हैं, क्योंकि अब उनका 
अनन्तत्व पूर्ण प्रस्फृथित होने की अवस्था में आ पहुँचा है। इसलिए 
वशिएछ्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज, वाल्मीकि आदि की अपेक्षा अ्रत्रि ने राम 
की अधिक शअ्रभ्यथना की है | 

राम ने जब कहा कि मुनिवर मुझ पर स्नेह रहे तो अ्न्नि 
कहते हैं :--- 
जासु केपा श्रज सिंव संनकादी । 
'चहत सकल परमारथवादी || 
ते तुम्द राम श्र-्काम पिंयारे। 
'दीनवन्धु 'सदु बचने उचारे ॥ 
अब जानी मैं श्री चतुराई। 
भजिय तुन्हहि सब “देव बिंहाई ॥ 
जेहि समान अतिसंय नहिं कोई | 
'ताकर सील कस न अस होई॥ 
केहिविधि कह जोहु अत स्वामी । 


साहित्य की कॉकी पूछ 


कहहु नाथ तुम्द अन्तरजामी 
अस कहि प्रभु विलोकि मुनि घीरा। 
लोचन जल बहू पुलक सरीरा ॥ 
मुनि की ऐसी दशा हो गयी-- 
तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, 
नयन मुख पड्चज दिये । 
इस प्रकार हम मुनियों ओर रामचद्ध जी के पारस्परिक व्यवहार 
को देखकर जान सकते हैं कि किस प्रकार रामचद्रजी के मानवी शोर 
देवी चरित्र का विकास हुआ है। 


रामचन्द्र के चरित्र-निर्माण में जिन तलवों को काम में लाया गया 
है उनका संक्षेप हम यहाँ कर संकते हैं।--- 
१०-अनन्तत्व ओर २-- मनुष्यत्व 


अनन्तत्व, मनुष्यत्व की सोमा से चेंधा हुआ है| रह-कुटम्न और 
अपनी पुरी में उनका मानवी रूप प्रधान है। यहां प२ ऋषि वशिष्ठ, 
विश्वामिदच्च आदि राम को जानते हैं पर शिक्षाचार और लोका- 
चार के विरुद्ध नहीं जा सकते | ये वैदिक ऋषि यह भी जानते हैं 
कि 'रामचन्द्र्जी! 'जस काछिय तस चाहिय नाचा' के सिद्धान्त पर 
चलेंगे 

दशरथजी के समझ्ष राम सदा पुत्र-रूप भे हैं, वे वरदान के 
आधोन हैं । 


माता कोशिल्या से, कभी कभी अपना चमत्कृत रूप दिखाकर 
विनोद कर लेते हैं, पर माता आग्रह से राम को शिशु-माव से देखना 
चाहती हैं । 

श्रयोध्या से बाहर परन्तु निकट्ब्लषेत्रों में जाने पर उनकी मानबीमता 
तो पूर्ण रती है, परन्तु श्रनन्तत्व को थ्राभा कुछ विशेष प्रोदुभासित 


तुलसी के राम 


होमे लगती है | इससे भ्रधिक चेतन्य व्यक्ति उन्हें पहचान लेते हैँ, कुछ 
कम चेतन्य द्विविधा में रहते हैं | उनका व्यवहार कभी भक्ति-पूर्ण होता 
है, कभी केवल लो किक | 


बनवास हो जाने पर राम में उनको मानवीयता से अ्रनन्तत्व श्रधिक 
प्रस्कुटित है | श्रव वे लोकिक शह-कुटम्ब से बेचे नहीं, वरन्‌ अपने 
मिशन पर चल पड़े है;। बन में वे अपने भक्तों से मिलते हैं, उनपर 
अपना रूप भी प्रगठ करते हैं। 


यहाँ पर भी वे ऋषियों, ज्ञानी ऋषियों श्रोर वैदिक ऋषियों से उसी 
मर्यादा ओर संकोच से मिलते हैं। वे उन्हें स्वतः जानते हैं, राम उन 
पर अपने आपको व्यक्त नहीं करते | 


अन्रि से मिलने के पश्चात्‌ फिर राम को कोई वेदिक मुनि नहीं 
मिलता, अतः हमको ऐसे बहुत अवसर भिलते हैं जहाँ राम अपना रूप 
प्रक८ करते, अ्रपना धाम देते, अपनी कृपा ब्रह्मत्व के रूप में निसंकोच' 
प्रकट करते हूँ । अपने भक्तों को बार बार अपना उपदेश देते दिखायी 
देते हैं। 

जब उनके कृत्यों की इतनी ख्याति हो जाती है, उनके भक्तों की 
भोड़ बढ़ जाती है तो अयोध्या में लोटने पर भी वह फिर मन्द नहीं 
होती। यह है राम का संक्षित विश्लेषण । 


उत्तरकाण्ड में राम का अनन्तत्व.पूर्ण प्रस्फुटित होगया। अच 
सभी जान गये हैं कि जिनमें हमें कभी केवल भलक दिखलायो पढ़ती 
, थी, वह तो वस्तुतः ख्यंभू ,हैं। जहाँ तक लौकिक व्यवहारों का 
सम्बन्ध है, रामचन्द्रजी का मानवीय रूप कहीं मले ही प्रतीत हो, 
परन्तु अब वह सझ्लोच नहीं रहा | उत्तरकाण्ड तथा अयोध्याकाणएड 


के वशिष्ठ पर सरसरी दृष्टि डालने से उनमें एक परिवतंन दिखाई 
देता है। 


साहित्य की राँकी प्‌ 


बशिष्ठजी राम के सम्बन्ध में जानते हैं; वे दशरथ जी को बत- 
लाते हैं।-- 
सुनु दप तासु विमुख पछिताहीं। 
जासु भजन बिनु जरनि न जाहीं ॥ 
भयेउ तुम्हार तनय सोइ स्वामों। 
है राम पुनीत प्रेम अनुगामी ॥ 
इतना जानते हुये भी वशिष्ठ जब्च राज्यामिपरेक्त का सम्बाद सुनाने 
रम के पास जाते हैं तो+- 
सुनि सनेह साने वचन, 
मुनि रघुवरदिं प्रशंस। 
राप कस न तुम कहहु अस, 
हँस-- वंस--अ्वतंस ॥ 
रामचन्द्रजी की प्रशंसा करते हैं, ओर उनके गुन 'सील-घुमाऊ' 
की सराहना करते हैं, ओर 'हंस-बंस-अबतंस” कहकर उनके गुणों को 
सूर्यकुल के लिए. सहज और स्वाभाविक बतलाते हैं। और हमें राम- 
चन्द्रजो में उन्हीं गुणों के होने का कारण चंतलाते हैं। किस लिए मुनि , 
ने जानते हुए भी इस अत्यन्त लौकिक शिष्षाचार को निवाह्या ! क्यों न 
कह दिया कि तुम सर्वेश्वर हो, तुम्हारी सारी बाते अद्भुत हैं ? 
चित्रकूट में वही वशिष्ठ जी राम से कहते हैं।-- 
तुम चिन राम सकल सुख साजा ।नरक् सरिस दुह्ढेँ राज समाजा ॥| 
प्रान ग्रान के जीव के, जिव सुख के सुख राम। 
तुम्ह तजि तात सुदांत गह, जिनहिं तिनहिं विधि वाम ॥ 
सो सुख धरमु करमु जरि जाऊ । जहँ न राम-पद पड्ज भाड॥ 
जोगु कुजोगु ज्ञान श्रज्मानू | जहँ नहिं राम प्रेम परिधानू॥ 
तुम बिनु दुखी सुखी तुम्द ते हो। तुग्ह जानहु जिय जो जेहि केही ॥ 
राउर आयुस सिर सबही के। विदित कृपालहि गति सत्र जी के ॥ 


६० तुलसी के राम 


ध्यानपू्वक यदि इम पंक्तियों को देखा जाय तो यह स्पष्ट वि 
हो जायगा कि वशिष्ठजी पहले पुर-पुरजनों के प्रतिनिधि की तरह ब 
आरम्भ करते हैं, धीरे-धीरे उसमें से उस प्रतिनिधित्व की कमी हूं 
जाती है, और अन्त में एक श्रावेश में बढ़ते बढ़ते वे मानो अपनी ६ 
कहने लगते हैं। परिलत्षितं तो यह होता है कि वे अभी कहना * 
चाहते | पर आवेश भी कोई शक्ति है । वह कभी कभी अ्नन्तर-रह॒स्य 
प्रस्फृद्ित कर ही देता है, ओर इधर राम का अनन्तत्व भी कुछ अर 
जाण्त होगया है | श्रतः वशिष्ठ के वाक्यों में उसी परिणाम से लोहि 
शिष्टाचार श्रोर आत्म-वेदना है | 


यह वशिष्ठ जी उत्तरकारड में रोमचन्द्रजी की स्त॒ति करते हैं । 
गुरु-पदवी स्वीकार करने की कथा का वर्णन भी करते हैं, ओर अर 
को धन्य समभत्े हैं । 


इन दृष्टियों से विचार करने पर इसमें कोई सन्देह नहीं रह ज 
कि राम मेँ दोनों तत्वों का बहुत ही गम्मीर और कलात्मक संयो 
हुआ है । उनका चरित्र न केवल कवि की ऊद्दात्मक कल्पना को सं 
करने के लिये है, ओर न कला की कोरी कलाब्राजियाँ दिखाने के ई 
है । उसमें जो रहस्य आ गया है वह आज का विषय नहीं हो सकर 

नस्सन्‍्देह तुलसीदासजी ने रामायण की रचना कथात्मक ढड्गभ से हि 
है। तभी उनको शब्जुर-पावती, कागभुसुए्ड-गरुड़, याशवल्क्य अ 
की कथास्थलियों की रचना करनी पड़ो ओर इससे उसमें उस काल 
धार्मिक चचो ( 0486007806 ) प्रणाली की कुछ भलक मिलती 
यह स्पष्ट उद्दे श्य होते हुये कोई रामायण से सत्यनारायण की कथा 
तरह कोरी कथा होने की ही आशा कर सकता था; या कोई बार्शा 
ओर कुरान की तरह घार्मिक श्ादेशों का संग्रह मात्र समझ सकता 
पर यह रामायण किसी भी होमर, किसी मी शेक्सपीयर, किसी भी * 
की समानता कर सकती है--वह है कलात्मक व्यवस्था के कारण | 


साहित्य की भोँकी ६१ 


० 


यदि शेक्सपीयर ने तुलसी की तरह एक धार्मिक वातावरण में 
अपने नाटक लिखे होते वो वह मो कमी यह कौशल न दिखला 
सकते । यह तुलसी का ही काम था जो मर में रम्यस्थली बना दी। 
सहायक तथा पठनलीय पुस्तकें 
हिन्दी--ईशोपनिपद्‌; श्रीमद्गीता, तलसी; पार्वती मंगल, राम- 
चरित मानत; राजा लक्ष्मणसिंद; शकुन्तता नाठक; 
रामचन्द्र शुक़्ः तुलसीदास | 
अंगरेजी--970फणांग9;.. क्रण्रध्चांशाह.. मैंप्राशकओो; 
॥98006: ९९80)शॉीपए. 


हज अल है. इस 
हिन्दी-ऊहानी की परिभाषा 


कहानी की परिभाषा कला के अन्य श्रद्धों की भाँति दो प्रकार से 
की जा सकती है | ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से सापेक्षिक, ओर 
दूसरी व्यापक, साध्य तथा निरपेक्ष । जत्र हम कहानी के 
परिभाषा आरम्म श्रोर विकात को देखेंगे तो हमें यह विदित होगा 
कि वह हर काल में एक सी नहीं रही । अपने मूल से 
जेसे-जैसे वह आगे बढ़ी है वेसे ही वैसे उसके रूप में कुछ परिवर्तन 
दीखते हैं । उसके इस विकास को कुछ प्रमुख विशेषताओं के सहारे 
मिन्न-मिन्न अवस्थाश्रों में बॉँझ जा सकता है | बचपन, युवा ओर इृद्घा- 
वस्था एक ही मनुष्य के जीवन-विकास में मिलती हैं । एक व्यक्ति को 
होने पर भी उनमें अपनी-अपनी विशेषताएं होती ही हैं। उन विशेष- 
ताओं के सहारे प्रत्येक अवस्था में उसकी एक परिमाषा होती है-- 
ओर भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में मिन्न-भिन्न। काव्य को लीजिये--- 
भामह कमी साहित्यदर्षणकार के इस मत से सहमत नहीं हो सकता 
था कि वाक्य रसात्मक काव्य/--एक अवस्था में “शब्दार्थों सहित 
काब्यो ? 


साहित्य की फॉँकी दर 


नह शरीसंच काव्यानामअ्नलक्षाराश्व दर्शित; 
शरीर तावदू दृष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली १ 


रीतिरात्मा काव्यस्य 
फ्रि 

सहृदय दृदयाद्यादि शब्दार्थ ममत्नत एवं काव्य लक्षणम्‌ | २ 
फिर 

तद अदोषी शब्दार्थों सगुणवश्नवलंझती पुन क्वचित । ३ 
फिर 

साधु शब्दार्थ संदर्भभ शुशालंकृतम्‌ भूषितम्‌ 

स्फुट रीति रसोपेतम्‌ काव्यं कुबित कीर्तये! | ४ ' 


धाक्यें रसात्मकम्‌ काव्य दोपसत्तस्थपकर्षकः 
उत्कर्प देतवः प्रोक्ता गुणालझ्ारतीत्या | ५ 


 र्मणीयार्थ प्रतिपादकः 
शब्दः काव्यम! | ६ 





* १--दण्डीः काव्याद्श, १, १०। २--खनिफार । ३--मम्मठः 
फाव्यप्रकाश। ४०चागमद्दः बागमंदालझ्ार १, २। '४--विवनाथ | 
६०--जगन्नाथ | 

इतनी ओर थे भी मिन्न-मिन्न परिभापाएं उसी विकास की अब- 
स्थाओं की थोतक हैं | इतिहास के दंष्टिकोण से हम हिन्दी की कहा- 
नियों को भी कुछ अ्वस्पान्कोटियों में विभाजित करेंगे। 


६४ तुलसी के राम 


किसी भी नवोदित भाषा के आरम्भ का सारा साहित्य उस भाषपा- 
सम्पत्ति का अनुवाद सा ही होता है, जिसकी संस्कृति की गोद में वह 
पली होती है । श्रनुवाद के अर्थ यह नहीं 
कहानो के दो रूप हैं कि किसी विशेष पुस्तक का शब्दशः 
उल्था कर डाला गया हो, बरन्‌ वातल्यय 
यह है कि पूर्व-भाषा की संस्कृति और उसको विचार-पद्धति केवल ज्यों 
की त्यों रूपान्तरित होती है | वही मस्तिष्क जो संस्कृत में लिखता, पाली 
में लिखने लगा, फिर अ्रपश्र'श में लिखने लगा और अब हिन्दी में 
लिखने लगा । वह व्यक्त करना चाहता है, पर व्यक्त करता है अपना 
रूप नहीं, अपने पूर्व का रूप और इस प्रकार अपने नये रूप की 
साधना में भी लगता है । धीरे-धीरे जब भाषा में बल आ जाता है, 
आकर्षण बढ़ जाता है तो उसका अपना स्वभाव अलग हो जाता है 
ओर कहानी के रूप मी दो होते हैं । एक वह जो निरक्षर भद्दाचार्य 
चोपालों ओर अगिहानों पर कहते हैं । क्‍यों कहते हैं वे ? क्या वे उत्तर 
दे सकते हैं! दूसरा वह जो साक्षर विद्यान लिखते हैं और पढ़ते हैं, 
सोद श्य | ये हर एक की व्याख्या कर सकते हैं ओर हर एक प्रश्न का 
समाघान उपस्थित कर सकते हैं॥| बोली भाषा का रूप धारण करने 
लगती है तो सन्धि अवस्था में उसमें निरक्षरों की कहानियों की परम्परा 
को अवकाश मिलता है। किन्तु उसे साहित्यिक सहन नहीं कर 
सकता--बह उसकी उपेक्षा कर कुछ नयी रचनाओं की ओर प्रवृत्त 
'होना चाहता है--और इस कार्य से पूव उसे अपने पूर्व मस्तिष्क की 
रक्षा करनी पड़ती है ओर वह उस साहित्य को नयी भाषा में अनूदित 
कर देता है | इसी की गणना साहित्य में होती है, पहली कोटि की 
वस्तुए फिर उसी जन-समुद्र में विलीन हो जाती हैं। 


पहली अवस्था में हिन्दी को प्राकुत और अपभ्रश की सम्पत्ति 
मिली | प्रांत ओर अपप्र श जो बोद्धों ओर जैनियों को संस्कृत थो, 
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रामायण और महाभारत की कहानियों से 
हिन्दी के उदय की. युक्त तो न थीं, पर जातक जैसी कहानियों 
अवस्था की उनके पास कमी ने थी । हिन्दी का उदय 
कितनी हो सदियों का काल था। बौद्ध और 
जैन मृत में अब तक अनेक विकार हो चुके थे | वेष्णव सम्प्रदायों को 
भाँति बोद्ों की मदह्ायान शाखा का अभिनियोग शेब और योगियों से 
हो गया था । सहजिया सम्प्रदाय का मूल इसी सन्धि में था। अनेक पंथों 
का अवतार हुआ | गोरखनाथ, मुछुन्दरनाथ, और भतृ हरि की विलक्षण 
कथाएं जातक के स्वभाव से मिलती जुलती हैं| उनकी कथाएं इतमी 
अलोकिक थीं कि उस अलोकिक में फू छ और सच का पहचानना भी 
कठिन था। उन कहानियों में यों ही कुछ सुनने योग्य उत्सुकता थी। 
भोरध्वज की तरह पूरनमल कुछ कम अपूर्य न थी। क्योंकि इनमें 
अलोकिकता ने सत्य को घटना की बास्तविक्रता की सीमा का अन्धन 
नहीं लगने दिया था । उनमें सत्य को घटना की सत्ता का परस्चिय न 
था | अतः जन-मस्तिष्क को उस अलोकिक को अलाकिक बनाने का 
चहुत प्रलोभन था । 
वास्तव में अली किकता में एक प्रेरणापूर्ण प्रलोभन है। मनुष्य 
कुछ कहना चाहता है ओर उसे ऐसे कहना चाहता है कि उसी ने कहा 
हो | इस कारण उसमें जन मस्तिष्क 
अलोकिकता की प्रेरणा. को छूट थी। उसने जितनी भी और 
जैसी भी अलोकिक बातें सुनीं थीं वे 
सब जो पी उसका वर्ण्य हुआ उससे बद्ध करदों | गद्य पद्य का प्रश्न 
छोड़ दीजिए | पृथ्वीराज रासो और च्रीसलदेव रासो के समय से हो कहा- 
नियों का उद्गार हिन्दी में होने लगा था। सूफी सम्प्रदाय के अनुकरण 
में हिन्दी प्रेम मार्ग तो निरा कहानियों का सम्प्रदाय है । भत्‌ हरि. और 
पूरनमल की वार्ताओं में जो रोमान्स है, वही जन-कल्मना के साँचे में 
छल कर उनमें प्रकन हो गया है। इन्शाझल्लाखा की रानी केतकी की 
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कहानी” उसी का रूप है। यद्यवि इस काल की कहानियों का 
सम्बन्ध धामिक सम्प्रदायों से था, किन्‍त थों वे कहानियां हो। उन्हें 
मेथालोजी नहीं कह समते# | इसमें अथ का बाघ नहों होता ओर न 
इतर अथ हो प्रयोजनीय होता है । केवल चमत्कार और शक्ति का 
प्रतिपादन कठिनाइयों का मीपण ओर उम्र रूप तथा उनसे निपठारा-- 
यहीं ये समाप्त होती हैं। दिव्यता अथवा देवावतार ओर प्रकृत- 
रूपकता इनमें मिल सकती हैं, पर उनका गाम्मी्य प्रयोजन सहीं-- 
इसका अभाव हे। 


इनमें ग्राम्य कहानियों का गुण मिलता है। स्वामाविक और 
अस्वामाविक का गुण इनमें अमान्य हे | वह कहानी ही तो हैं--उसमें 
कल्पना की विचित्र शिल्न-कला जिंतना मनोरंजक 

ग्राम्य रूप खढ़ा कर सके उतना हो श्लापनोय है। 
इसमें पशु पत्ती बोलते हैं, योग ओर जादू का 

चमत्कार है, जिससे किसी का कुछ रूप कर देना असम्मव को सम्मव 
कर देता है। इस काल की कहानी एक अद्भुत योगों अ्रथवा जादूगर 
की व्याख्या कही जा सकती है | निश्रय ही ये गोरख प्रभ्भति सम्प्रदाय 
से प्रभावित है। यही हिन्दी कहानियों की इस काल में मौलिक प्रइत्ति 
थी । लल्लूलालजी की बैताल पच्चीसी आदि और सदल मिश्र के नासि- 
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क्रतोपाख्यान्‌ अनुवाद ये और इनमें लोकिक तथा धार्मिक दोनों रुचि 
हो हमें मिलती हैं । 
पा  क वन ० प ६ ३ 
इसके बाद से प्रेमचन्दर्जी के पूव तक कहानियों की परिभाषा तरल 
आर सीधी सादी है । पत्रो का युग आ गया था, अंग्रेजी तथा अन्य 
भाषाओं का मी श्रध्ययन हो चला था--इस काल' में कहानिया लिखी 
गयीं, किन्तु उनमें कृत्रिमता और साधारण प्रतिभा मिलती है। 


अबत्र तक कहानी का स्थान साहित्यिक नहीं हो पाया था। 
घार्ता के नाम से उपन्यास लिखे गये। परिहास के रूप में 
कहानी की भांति छोटे मनोहर विवरण 

प्रेमचन्दजी तक जैसे स्वर्ग में विचार-सभा का अधिवेशन 
निस्पंद चित्रण भारतेन्दु कृत, क्रमी-कमी मले ही दृष्टि 
गोचर हो जाये, किस्तु ऐसी स्वनाओं 

में एकन्यून्नता के अतिरिक्त कहानी के अन्य गुणों का अभाव ही 
प्रिलता है। इस काल में प्रयाग से प्रऊाशित होने वाले हिन्दी प्रतीप' 
नामक मासिक पत्र के मुखपृष्ठ के परिचय में केवल इतना लिखा 
मिलता हैः-- विद्या नाटक, इतिहास, साहित्य, दर्शन राज्य-सम्बन्धी 
इत्यादि!--इसमें कहानी का ने नाम होना ही इस काल में कहानी के कम 
आदर का द्योतऊ है। यदि उपन्‍्यासों को देखा जाय तो भी उनमें 
उपन्यास-कला का दिग्द्शन नहीं मिलेगा | सामाजिक अवस्थाओ को 
चित्रण फ्िया गया है। ये उपन्यास समाज की रीति-कुरोति की 
पुष्टि में कल्पित उदाहरण की तरह प्रतीत होते हैं। लेखक एक 
प्रचारक की भाँति अपने मत से सम्बन्ध रखने वाले पात्र के साथ हर 
प्रकार का जायज शोर नाजायज पक्षगात्त करता प्रतीत होता है | इसके 
साथ ही बंगला से अनेक उपन्यातों का अनुवाद हुआ। इस 
सब्रके साथ इस काल की कहानियों में घट्माश्रों की ही प्रधानता है | 
फथानक सीधा-ताधा परिपाटियों की परम्परा से जकड़ा हुआ है। वह 
निध्ंद प्रकृति-दृश्यों और विज्ञास-मवर्नों के शब्द-चित्रों की भूमिकाओं 
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से खिचा हुआ, रूप ओर आकृति से परिपूर्ण किन्तु अर्थ-गम्भीरता शोर 
नवीनोन्मेष से शून्य है । इसमें केवल फोका प्रनोरञ्ञत है; मस्तिष्क के 
लिये भोजन नहों--चरित्र में पठ नहीं--मनोवैज्ञानिक सूद्म तत्वों की 
अवहेलना है | 
प्रेमचंदनी तक-यदि प्रेमचंद जी तक नहीं तो कम से कम दिवेदी 
जी तक लेखकों के सामने भाषा का प्रश्त था। कैसी भाषा हो ? ओर 
हिन्दी को साधन के भाषा की ओर विद्वानों को केसे आकर्षित 
किया जाय ! हिन्दी का यह काल इसी साधना की 
व्यग्रता दिखाता है कि जिस साहित्य में जो भी अच्छा लगे उसे 
अपने यहाँ भरो--उसका अवुवाद करो। भापा का परिवतत तथा 
परिमाज न करो। 
“लिखो, लिखों --यह एक आन्दोलन की तरह व्याप्त हो रहा था। 
पत्र-पत्रिकाशों का युग था। साधारण-सी बात लिख सकने वाला भी 
परिवर्तन लेखक था। साधारण कोटि के ० नाठकों झौर ग्रन्थों 
की सम्पादकों ने मुक्त कए्ठ से प्रशंसा की--कुछ 
प्रोस्ाहिंत करने के लिये, कुछ इसलिये कि जो भी लिख सर्के बहो 
छाघनीय | इसी कारण साहित्य में विदग्घता का अभाव रहा | दिवेदी 
तक श्राते-आ्रते--और प्रेमचन्दुजी तक पहुँचते-पहुँचते हिन्दी के प्रति 
जनता का प्रेम भी प्रतल हो गया। हिन्दी का महत्व भी समभ में 
झा गया ओर हिन्दी के प्रेमी विद्वान भी होने लगी | उनका मानसिक 
संस्कार होने लगा। वे कृत्य, प्रेरणा ओर परिणाम के पारस्परिक 
सम्बन्ध को समझने लगे । उनका दृष्टिकोश पूत विश्वजनीन भावनाश्रों 
से जगमगाने लगा | किन्तु अमी राष्ट्रीयका का थुग था। भारत की 
भव्यता---उसकी रूढ़ियों में सुन्दरता ह ढ़ने का प्रयक्ष निरन्तर था। हम 
सम्य हैं? हमारे पूर्वण किसी से कम न थे, हमारी सभ्यता का वहाँ 
प्रारम्म था था जहाँ पाश्चात्य सम्यता का अन्त होता है। ऐसी घारणाएं 
प्रबल थीं । हमें इन घारणाओं में आनन्द मिलता था | इस काल की 
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स्वनाओ्रों में इन्हीं धारणाओं का स्वरूप है। नयी शेली आ गयी थी | 
चित्रण में वह शुध्कता जाती रही थी। एक स्कूर्ति थी--विविध चित्र 
अपनी निजी सत्ता के ज्ाथ- लेखक के पक्तपात अथवा ऋटपुतली के 
रूप में नहीं, आ रहे थे | पर उन सबकी मिश्र प्रद्दत्ति इसी ओर थी छि 
भारतोय-सम्यता के मूल संस्कारों में श्रद्धा दिखलायी जाय ओर उन्हें 
मानव-जोबन के दात तथा उद्ात्त समाज-तत्वों के अनुकूल बताया 
जाय | प्रेमचन्दजी में इन भावनाओ्रो का उद्रेक उस काल की ठीक 
परिमापा के अनुकूल था । 
कहानियाँ प्रेपचन्दजी के हिन्दी में आने से पूर्व भी “खी जाती 
थीं, किन्तु उस समय तक उनकी शक्ति का पता नहीं था। प्रेमचन्दजी 
की कहा नियों में जन मस्तिष्क को आकर्पित करने ओर उस पर एक 
छाप छोड़ने की कला थी। उनकी रचनाश्रों से ही यह जाना गया कि 
कहानी का भी साहित्य में कोई स्थान है । 
प्रेमचन्द के पूर्व हिन्दा-माव जगत की अवस्था रुढ्रयावलम्त्ी थी | 
कुछ ऐसी घारणाएं थी जो हिन्दू-समाज को अनुष्यर बनाये हुए थीं | 
धारणा--काल प्रेमचन्दजी की स्चनाओं ने उनमें क्रान्ति उप- 
स्थित की । उनकी कहानियों और उपन्‍्यासों में 
समाज के देनिक साधारण चित्र पहले आये। फिर ये स्वभाव को 
व्योलने लगे और इस निष्फर्ष पर पहुँचे कि संसार में एक्रान्त और 
एकदम बुरा कोई भी मनुष्य नहीं | उन्होंने पततित ओर भयानक तथा 
राक्षस व्यक्तियों को खढ़ा किया | बढ़े बड़े कठोर ओर भीषण छर्म 
उनसे कराये परन्तु उनमें कहीं न कहीं सद्भाव की एक चिनगारी 
अवश्य छिपी रही । इस दृष्टि से संसार में पापी से पापी भी अवदेलनीय 
नहीं रह जाता | थे वेश्याओं में मी मानव ओर पुण्य-भावनाएं जाग्रत 
करने लगे। वे मुसलमानों में उदारता की झलक ओर त्याग तथा 
सहिष्णुता पाने लगे | कहीं कहीं उनको हिन्दुओं की अपेक्षा अधिक 
सदबृत्ति वाला व्यक्ति मी मिलता है ओर हिन्दुओ्रो में उन्हें अनुार और 
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अनुदारता पोषक व्यक्तियों के भी दर्शन हुए हैं। उन्हें ढोंगी और 
शआडम्बरी भी मिले हैं। वे टामस हाडीं की तरह इस बात को मानने 
वाले हैं कि मनुष्य परिस्थितियों में अपना निर्माण करता है। उसमें 
देवो गुण का सर्वथा अभाव फिर भी नहीं हो जाता | समाज के नये रूप 
को भी उन्होंने देखा । उन्होंने द्तियों में शिक्षा के विस्तार में पर्दे को 
खुप्त होते हुए देखा । साहित्य और सम्यता के नवोन्मेप के प्रेम को भी 
उन्होंने समझा । फिर वे उन परिस्थितियों का निर्माण भी करने चले 
जिनमें आदर्श को रच्ता हो जाय ओर सामयिक समध्याज्षों का हल भी 
हो जाय । उन्होंने प्रेम और कतंव्य को कहीं-कहीं अलग चित्रित करके 
वैवाहिक जीवत का चित्र उपस्थित किया है। एक ञ्लीप्रेम किसी से 
कर सकती है, पर कतंव्य का वह ओर छिसो के प्रति निर्वाह करती है | 
इस अवस्था को सह लेनेवाले प्राणियों की भी उन्होंने सृष्टि की थी। 
वास्तव में यह प्रेम और करतेव्य का विभाजन प्रेमचन्द की अपनी कला 
से बाहर की--अपने काल से आगे को वस्तु है। हर अवस्था में उन्होंने 
त्याग को महत्व दिया है श्रोर आत्म-शासन को श्लाघनीय माना है | 

यह भारतीय लेखक भारतीय समष्टि भावनाश्रों के साथ राजनीति 
क्रान्ति की ऊष्मा को भी लिए हुए है। महात्माजो की अहिंसा में अत्यंत 
श्रद्धा, हिन्दू मुसलमानों के एक्य के लिए मुसल्लमानों के प्रति सद्भाव को 
जायण्त करना, उस क्रान्ति के अवरोधक परिपाटी-पुरान के पोपक़ों की 
पोल खोलना, यह सब उसी प्रेरणा का फल हे । 

इस लेखक ने कहानियों के प्रति प्रेम ओर उनकी चाह उत्पन्न 
कर दी दे । 

इसी समय मानसिक असन्तोष की तुष्टि के लिए इस संसार से इतर 
अलौकिक सृष्टि की मनोरम रहस्य भावनाओं को छिपाये एक ओर 

असादः लेखड: आया । वह अपनी कोटि का निराला है। वह 
सामाजिक अथवा राजनीतिक संसार को देखता है-- 
उसकी घटनाश्रों में कुछ ओर दीख जाता है । वह केवल व्यवहार से 
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बंधा नहीं रहना चाहता | हृदय के रहस्य से हृदय को जानना चाहता है। 
वह उपके स्पच्दनों में अर्थ हू ढ़ता है | वह प्रकृति की क्रियाओं में, उसके 
साम्राज्य में एक अभूत व्यवहार देखता हे, जहां भोतिक नहीं मानसिक 
विचार-विनिमय का साधन मिलता प्रतीत होता है। हिमालय पर्वत के 
पथिक को क्या दौखता है? वहा वह किस लिए जाता है ? इस लेखक 
की कल्पना मैथालोजी की रहस्यमयता लिए हुए है। यह ऐसे स्थानों में 
जाना चाहता है , जहाँ कोई न गया हो। जहां किसी शोर का अत्ततित्व 
ने हो। आकाश-दीप' एकान्त शान्त स्थल में केवल हृदय के उद्गार 
लोक में प्रज्नलित होता है | जयशड्भूर प्रसाद जी का श्रनुकरण नहीं हो 
सक्रा | वे भी अभी तक अधिक न लिख सके | प्रकृति के प्रतीकों को 
ठीक मानवी दृष्टि से समझता उनना सरल नहीं--सरल हो पर उतना 
आइकों को आकर्षित करने वाला नहीं । सबसे बड़ी बात यह द्वे कि 
उम्में लेखक को अवतारण और अवधारण से काम लेना पड़ता है। 
इसमें शक्ति-तंचय को केन्द्रित करने के महान्‌ उद्योग को आवश्यकता है। 
अब तक के लेखकों ने रढ़ियों के जाल का विनाश किया | वे 
उनसे निक्रल ऋर उदार मानव ज्षेत्र में आये अथवा प्रकृति के 
काम रहस्यमय लोक में चले गये--किन्तु धारणाश्रों को 

नहीं मिथ सके | वेश्या चुरी नहीं, यह तो उन्होंने 

समा परंतु वेश्या वैश्या है भो या नहीं, ग्रथवा वह वैश्या क्‍यों हैं इस 
ओर वे न॑ बढ़ सके | वह वेश्या है , यह धारणा उनमें थी। यह उन्होंने 
समाज से उधार ले ली थी। पाप-पुएय धर्म-ऊर्म नियम-जीवन इन 
सच की आधार-भूत प्रचलित घारणाएं इन्होंने अपनायों। रिश्ते-नाते 
ओर सम्बन्धों को भी उसी चाल से देखा। संस्कृति का यह पलोथन 
उन्होंने लगा रहने दिया | इस काल तक का मनुष्य केवल अपनी निजी 
सृष्टि न था। बह किसी प्रेरणाश्रों श्रीर घारणाओं के वन्‍्धन में बेधा 
एक प्रवाह में बह जाने वाला था | वह अभी इन सारी अलोकिकऋ 
व्यवस्थाञ्ं की भूमिका में जितना सेमल सकता था सेभला और जितनी 
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नवीनता ला सकता था लाया, परन्‍्तु उस भूमिका के रूप-रंग में और 
उसके श्रन्तर में भी कोई कहानी छिपी है । बिना उस भूमिका को चीढ़ 
फाड़ कर भी, मनुष्यर्जीबन की कहानियाँ ओर व्यवहार बने रह सकते हैं 
--यह वह नहीं जान पाया था | अभी तक हिन्दी की कहांनियों में घही 
मनुष्य थे जो सदियों से चले आ रहे थे। वही पहाड़ और नदियाँ थीं ! 

उन्हीं पुरानों को नये ढंग से लाकर अथवा उन्हीं का रहस्योद्घाटन कर 
कहानियाँ बना ली गयीं | पर अन्न तो ब्रह्मा की रूष्टि बिल्कुल नहीं हो 
चली थी, इसका उन्हें पता न था | 


अब बिल्कुल कल का दिन आ गया। संसार में नये विचारों का 
बल बढ़ा । उनके बल से अभिप्राय केवल इतना है कि उन्होंने जो 
विधायफ विचार विचार उपस्थित किये उनको ठुकराया न जा सका। 
उन्होंने रूढ़ियों की हो नहीं धारणाओं को भी आड़े 
हाथों लिया इन घारणाओं की समष्टि नीति ( मोरेलिटी ) के नाम से 
होती है । अब तक व्यवहार को ही उधेड़ा गयां था, अब नीति को 
धूर घूरकर देखा जाने लगा। संसार में तो श्रब तक अनेक श्रनेतिक, 
नॉन-मौरल, व्यक्ति थे, विलास-प्रिय मी ये, उछ छल थे । 
समाज की एकरसता ने इन अपवादों की ओर आकर्षित होना आरम्भ 
किया | एक कहानी में सिकन्दर राजा और डाकू को कभी बराबर कहां 
गया था। निस्सनन्‍्देह वह कहानीक्रार यह कहते समय अने तिक हो गया 
था | उसने इस वैज्ञानिक युग की प्रद्त्ति का परिचय दिया था | इस 
घर॒ुग में ऐसे ही प्रश्न प्रत्येक युगों के उद्योग से स्थिर 'धृति” के विरुद्ध 
किये जाने लगे हैं झोर उन्हीं के रूपों की कहानियाँ हमारे सामने 
श्राने लगी हैं । 
बर्नाडे शॉ ने एक नयी विचार-धारा उपस्थित की ! मैंन एण्ड 
सुपरमैंन' कीमूमिका में उसने 'डांन जुश्ननं के दाशनिक अर्थ-प्रहण 
के सम्बन्ध में जो बात कही है, उसका उल्लेज़ 
अनीति कु 
यह सूचित करेगा कि अब क्‍या विचारा जाने 
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जगा है | डॉन जुश्नन एक पुराने नाटक का पात्र हे जो बहुत हो 
उछ छल और कामुक चित्रित किया गया है। शॉ उस डॉन जुश्नन को 
इस युग के लिए, व्याख्या करते हुए कहते हैं-- 


ध्वाशंनिक दंष्टि में डॉन जुश्रन वह मनुष्य है जो भरेन्चुरे का 
विवेक करने की यद्यपि असाधाशण क्षमता रखता है, फिर भी अपनी 
प्रवृत्तियों का अनुसरण शअ्रन्धाधुन्ध बिना समाज तथा राज नियमों वा 
आदर किये हो करता है और इसो कारण जहाँ उसे अपनो विद्रोही प्रवू- 
तलियों की (मो उसके शक्ति-चम॑त्कार का सहयोग पाकर खिल उठती हैं) 
प्रबल सहानुभूति मिलती है, वहाँ उसे वर्तमान संस्याशत्रों के मौपण 
सडद्डप में पड़ जाना पड़ता है ओर छुलबल से उसे श्रपनी रक्षा उसी 
अनेतिकता से ऋरनी पड़तो है जिससे क्रिसान अपवी फसल को ईति- 
भीति से बचाने के लिए काता है ।”# यह साधारण वाक्य नहीं । 
मानवी दुवंलता अथत्ाा सवलता का पलड़ा इससे पलद रहा है ! पाप- 
पुण्य की परिंभाषाएं डगनया रहो हैं। जवन-शक्ति कहाँ दे?! वह 
प्रकृति के उद्दे श्य की पूण करने को आबी है--उसमें व्यभिचार-अना- 
चार, श्रगीति ओर पाप की गन्ध कहाँ है ! जब जीवन-शक्ति मनुष्य 
निर्मित नियमों से जरड़ दी जाती है तो वह क्षीण होने लगती है ओर 
मनुष्य से ऊपर परा-पुदप की सष्टि नहीं हो सकती। विचाह-बन्धन 
बन्धन है जो उत्तम खष्टि वा अवरोधक है | इस नाटक के मूलाभ्रय 
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दी रिवोलूशनिस्टस हैण्डबुक' में लेखक ने डान जुअन के प्रतिनिष 
टैनर द्वारा लिखवाया है कि वित्राह दो तत्वों से बना हुआ है--एक 
सम्मोग, प्रजा की उत्तक्ति के लिए, दूसश, डोमेट्टिसियी | प्रजोचत्ति 
विवाह का आवश्यक तत्व नहीं। अतः सम्मांग को स्वतन्त्रता होनी 
चोहिए तभी श्रेष्ठ प्रजा हो सकती है | रुस्क्रार के लिए विवाह अ्रपेक्षित 
है, ओर वह इसीलिए है । 


इन सब बातों में विचार-विप्लव है । इसने समाज की अजित 
कीर्ति को चकनाचूर कर दिया है। स्त्री ओर पुरुष चाहे वे भाई और 
बहिन हों, पिता-पुत्री हों, देवर भागा हों, पति-पत्नी हों, तह में, नंगे रूप 
में हैं स्त्री और पुरुष ही । 


एक दृष्टि से हम यह देखे कि अति धार्मिक प्रव॑चना में स्त्री को 
पुरुष से बाँध दिया ग्या है । असूयंपश्यः उसकी पवित्रता के लिए 
अवश्यक समझा गया हे | सभ्यता- वृद्धि से मानसिक 
स्‍्त्री-पुरुष थे हि 
घारणा में सती-भाव को बनाये रख कर पुरुषों से 
मिलना-जुलना ठीक समझा गया | मिल जुल सकता था पुरुष स्त्री से 
ओऔर स्त्री भी मिल सकती थं।, किन्तु मानसिक व्यभिचार ही व्यमिचार 
है। शरीर का मूल्य क्‍या ! उसमें क्या ! मन-चंगा तो कठोंती में गंगा-- 
अब गलपों ओर कहानियों में ऐसा मी आया कि भाई-बहिन से प्रेम 
हो गया । वे जानते थे कि समाज उनको इस श्रवस्था में सहन नहीं 
कर सकेगा--वे समाज को कोसते-कोसते जल-सात हो गये | श्राखिर 
तो तह में वे स्त्री पुरुष थे | फिर एक नया अवतरण उपस्थित हुआ | 


हम कहते हैं, पति और पत्नी, प्रेमी श्र प्रेयसी, माता पुत्र, 
बद्दिन ओर भाई । यह सत्र ठीक है। वे तो स््री-पुरुष के मध्य परस्पर 
योग-नियोग के मार्ग से बने नाना सम्बन्धों के लिए हमारे नियोजित 
नामकरण हैं | किन्तु संबंत्र कुछ बात तो सममभाव से व्यापों है| सब्र 


साहित्य की कॉकी छ्प्‌ 


जगई स््री-पुदष दोनों में हमें परस्पर दीखता है, श्रांशिक समर्पण 
आंशिक श्रद्धा । सच कहीं एक दूसरे के प्रति इतना उन्मुख है कि वह 
उसको अपने भीतर समा लेना चाहता है। सब बातों के बीच में और 
इन बातों के पार भी यही है | एक में दूसरे उर विजय की भूल भी है, 
किन्तु एक को दूसरे के हाथों पपजय की भी चाहना है। एक दूसरे को 
जीतेगा भी, किन्तु उसके लिये मिटेगा भी कैसे नहीं ! दोनों में परस्पर 
होड़ है उतनी ही तीमर जितनी ढोनों में परस्पर के लिए उत्सर्ग होने की 
प्रेरणा । वे दोनों भाव ती-पुरुष के ब्रीच समतोल हैं । समतोल इसलिए 
नहीं कि वे अडे हुए हैं। प्रत्युत इसलिए कि वे दोनों ही वहां अपनी -- 
अपनी पूणता में हैं“ 

क्या यह शा के जीवन शक्ति! के सिद्धान्त की समीक्षा है ! अब 
इसका रूप देखिए.-- 


सुनीता सो रही है--चद्धान पर, हरि प्रसन्न ( सुनीता के पति का 
मित्र -जिसके लिए लाहौर से उसके पति मे लिख भेजा धा"“+“तो 
भी तुम से कहता हूँ कि इन दिनों के लिए ऋपने को उसको (हरिप्रसन्न) 
इच्छाओं के नोचे छोड़ देना ) खिंच कर फिर वहीं बंधा खड़ा है--- 
उसे आता है ऐसा क्रोध, ऐसी स्पर्धा और ऐसा मसम्मोह और ऐसी 
याचकता कि नहीं जानता कि इस लेटी हुई नारी को दोनों मुट्ठियों में 
जोर से पकड़ कर उसे मसल डालना चाहता है कि उसको सारी जान 
लू की बूंद बू द करके उसमें चू जावे; या कि यह चाहता है कि 
आंसू बनकर वही खुद समग्र का समग्र अपने श्रणु-परिमाशु तक इसके 
चरणों में वेतुध होकर, आँसू बनकर बह उठे कि कभी थे ही नहीं-- 
सदा उन चरणों को धोता हुश्रा बहता ही रदे |? 


वह खिंचकर शआ्राया था, इसलिए कि तरन्त ही लोट जायगा, पर 
लोग नहीं सका वह तो दशन को पीने लगा। पीते पीते--श्रौर लइ 5 
तो लद॒॑कऋती गयी | 
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सुर्न-ता जाग उठी है। कह रही है--'तुम क्या चाहते हो, हरि 
बायू ९” 

“क्या चाहता हूँ ! तुप्रको चाहता हूँ । समूची तुमको चाहता हैं 
और क्या चाहता हूँ ?” 


“तो मैं तो हूँ, तम्हारे सामने हूँ । ले क्‍यों नहीं लेते !” 


और सुनीता तमाम आवरण उतार कर, अनावव झपने को सम- 
पिंत करती है - हरि मुझे लो, ( अन्तिम ) आवरण भी हटाये देती 
हूँ । वह मुझे ढक रहा है | मुझे चाहते हो न ! मैं इन्कार नहीं करती 
यह लो-+-? 

इसी का एक रूप ओर है। 

“विनोद ने आँखें खोलीं, और अपने मुग्ब पर कुकी हुई किरण की 
बाहों को खींच मुंह से लगा लिया, किरण स्मित मुस्कराई । कहा-- 
“जीजी याद आ रही है क्‍या ?? 


पर विष्र तो विष ही है, मसों में घुसा कि शरीर में व्याप्त हुआ । 
उसकी बातों से विनोद का ऐसा साहस बढ़ा कि उसने उठती हुई किरण 
को खींचकर अपने ऊपर कर लिया और उसके श्रासन्न मुख को जूठा 
बना दिया, जैसे कोई नशे में बहकता चला जा रहा हो। कहा--' "तुम 
तो मुझे अपनी जीजी से भी प्यारो हो, किरण | किर क्‍यों योद आने 
लगे १? 


. किरण के लिए दुस्साहस ए-दम अप्रत्याशित धा | घृणा से वह 
ऐसी हो गई कि उसके मुख पर थूक दे | पर वहः गुम सुम ही रही-- 
स्पर्धा के कोई भाव प्रकर्ट नहीं किये। वह तो जान रही थी, कि गंगा-जल 
है- इस कूड़ा-कर्कट से उसका क्या बनता-बिगड़ता है? कहा-- 
'जीजी से भी बढ़कर प्यारी हूँ, जीजा ??? े" 

और उत्तर में विनोद ने फिर चूमते हुए किश्वित उम्र भाव से 


साहित्य की भाको छ्छ 


कहा--“ तुम्हें विश्वास नहीं होता है, किरण १” मानो यही उसका 
प्योर था ? 

किरंण कुछ देर तक यों ही पड़ी रही, फिर अरखें खोलकर उठती 
हुई बोली--“तो प्यार करो न जीजाजो ! मैं कब्र इसे इन्कार करती हूँ । 
मैं तो तम्हारे सामने खड़ी हूँ*"*'“आओर उसने साड़ी का अंश्वल बदन 
से हद दिया, ब्लाउज पहने थी, उसे भी खोल कर फ्रेक दिया। अ्रव 
शरीर हकने को फेवल एक ब्र सरी रह गया था, उसे नोंच कर फंकना 
चाहा के विनोद ऋपद कर उसका हाथ पकड़ता हुआ हत्‌-बुद्ध सा 
होकर कांपता हुआ बोला--' किरण !”? 


यह मैं कह है, जीजाजी ? यह तो कपड़ा है, आवरण | इसी ने 
तुम्हें प्यार करने से अत्र तक वश्चित रखा जीजा ! इसे फेंक दूं, तब 
मुझे प्यार करना ।” किरण स्मित हास्य से बोली, ओर मपट कर उसे 
मो फाड़ कर फेक्रा ! अब बह बिलकुल आवरण-हीन थी नंगी-सी। 
फिर बिनं।द्‌ के निकट बैठती हुई बोली--“मैं यह आगही, जीजाजी ! 
लो श्रत्र॑ मुझे प्यार करो “? 

यह दृश्य अपने अतिरिक्त मी बहुत कुछ कहता है। यह नंगा है, 
पर अश्लील नहीं, गन्दा नहीं | यही इसकी विशेषता है | 

विज्ञान कहानियों ने, यह निश्चय है कि, रूढ़ियों को ठुकराना' 

आरम्म कर दिया, पर रूढ़िया हटने से, “ध्रति” के 

जर्जरित होजाने से, मानवी प्रेरणाएं और जोबन चेष्टाए तथा जीवन 
का अर्थ क्या नहीं बदलेगा ! यह फंसे हो सकता है कि जब पारस्परिक 
नीति से कुछ और रहस्य है तो जीवन के अन्य पाश्यों में वहीं है जो 
युग-प्रदत धारणा की तरह ग्रहण किये हुए हैं । 


इधर विज्ञान मो ज्ञान के प्राचोन भूमिका-पट को कछृत-विज्ञत कर 
रहा था । युगन्युगाम्तरों से घम-प्रवेतेकों का कार्म इसो भूमिकांपं> को 
त-विक्षत कर नया बनाने का रहा है | उठ ' नवीन ' उद्योग का अर्थ 
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रहा है मानव-जीवन को अधिक से अधिक स्पष्ट करना! ईसा ने जी 
किया वही बुद्ध ने क्रिया संसार के लिए, मुहम्मद ने वहों एक क्षेत्र 
विशेष के लिए किया, ओर भी इसो प्रकार वही काम वेज्ञानिक श्रनु- 
सम्धान कर रहा है। अबतक मानव ओर उसके मस्तिष्क को उसको 
भोतिक प्रक्रियाओं और उनके प्रतिफलन में देखा गया। यह काम 
मनोविज्ञान ने किया | इस मनोविज्ञान ने मनुष्य परिस्थिति के सम्बन्ध 
को भली प्रकार समा , किन्तु विज्ञान एक सीढ़ी और श्रागी बढ़ गया | 
वह मस्तिष्क की आमभ्वन्तरिक परिस्थितियों की मी खोज-बीन करने 
लगा | हमारी अ्निच्छित क्रिया में, जिसे हम भाग्य आदि के सहारे 
समभते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, उसमें घृति के बनने का कोई ने कोइ 
कारण है। मनो विश्लेषण शास्त्र ने बतलाया कि हमारी चेतना ही हम 
से काम नहीं कराती, उपचेना, सब्-कासन्स, सबसे अधिक प्रभाव 
डालती है | हम स्वप्न देखते हैं, अक्रारण नहीं; हम एक विशेष प्रकार 
का जीवन पसन्द करते हैं उसका भी कारण है । 
कहानियाँ समाज झौर समाज के जीवों से सम्बन्ध रखती हैं । 
भारत का सम्राज यद्यपि परिवर्तित नहीं हुआ परन्तु सप्राज के जीवों 
के विधायक मस्तिष्क में हलचल है ! कह्यानियों 
में भी हमें वद्दी मिल रहा है। समाज का नियम 
है कि वह कुछ पसन्द करता है, कुछ ना पसन्द | अपनी इस पसन्दगी 
ओर ना पसनन्‍्दगी का वह यह अर्थ समझता है, ओर उसकी व्याख्या भौ 
करता है | ये व्याख्यायें उसकी अपने ज्ञान की गहराई के ही अनुकूल' 
होती हैं ! इस पसन्द्गी ओर नापसन्दरगी से पाप-पुरय का उदय होता 
है| सम्पत्ति की भाँति यह पसन्दगी तथा नापसन्दगी भी पैतृक होती 
चली जाती है। इस पसन्दगी अथवा नापसन्दगी का मूल-स्त्रोत ओर 
कारण जितना ही पीछे पढ़ जाता है, उतना ही उनका रूढ़ि का रूप 
धारण करता है ओर पालनकर्ता उसमें जीवन न पाकर श्रसन्तष्ट-सा 
होने लगता है। उसके निजी विचार ओर उसकी धारणाएँ उसे अपमभी 


समाज 
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नाह झरने ओर सोचने को बाध्य करतो हैं | वह रुकता है--पर सकते- 
रुकते भी एक प्रवाह में पड़ कर वह उनके विरुद्ध कर बेठता है--इसे 
बह पाप समझने लगता है। इसलिए नहीं कि वह पाप है, सचमुच, 
बरन्‌ इसोलिए कि उसका सप्राज उसे पसन्द नहीं करता। धीरे-धीरे 
ऐसे व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी दो कारण से, एक तो उन प्रथाओं 
में जोबन न रद जाने के कारण, दूसरे अपने आवेग के वज्न के कारण | 
इसके साथ ही उन प्रथाश्रों के सताये हुये व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति 
ओर युक्ति में भली प्रकार सन्तुष्ट न करने की सामथ्य भी न रहेगी । 
इस अवस्था में व्यक्ति-स्वातंत्प का समर्थन होने लगेगा। समाज का 
सद्भुठनसूत्र ढोला हो. जायगा । परन्तु समाज का नाश तो शअ्रमी नहीं 
हो सकता | वह तो चलेगा। उसमें परम्परा मोगी भी मिलेंगे, और 
परमरा विच्छेद्क भी । उसमें गृहस्थी मी मिलेंगे ओर बविरक्त भी। सम्य 
मो, असम्प ओर अद्ध नसम्य भी। व्यक्तिवादी और व्यष्टधादी भी, 
समाजवादी ओर समष्टिवादी भी श्रास्तिक ओर नास्तिक, क्रान्ति- 
विश्वासी भी यहाँ रहेंगे ओर इन सत्रके साथ साथ संसार में नयी 
घारायें मो चलेंगी ! यह बात नहीं कि बह जैसा दे वैसा ही 
सदा रहे | 


साहित्य में झ्रोर ऋह्ानो-साहित्य में भी ऐसी हो बात हे। 
सभी कोटि के लेखक होने लगे हैं। कुछ लेखक कहानी को 
उपयोग की दृष्टि में लिखते हैं। उसमें कोई न कोई 
शिक्षा, कोई न कोई रचनात्मक व्याख्या अ्रवश्य 
होनी चाहिये। समाजसुधार के लिये, राष्ट्रीय विचारों को जाग्रत 
करने के लिए, धामिक प्रद्ृत्ति को प्रेरित करने तथा ऐसी ही अन्य बातों 
के लिये वे कहानी-निर्मोण करते हैं। कुछ चाहते हैं सत॒ कुछ व्यद्ध 
हो--ऊद्ानो में स्पष्ट तथा नंगा चित्र नदिया जाय। ऊुछ यह सन 
व्यर्थ समझते ईं-- वे कला को मनोरक्षन के लिए ही सममते हैं, 


उपसंहार 


ण० हिन्दी-कऋहानी की परिभाषा 


कुछ यह भी नहीं मानते, कहते हैं कहानी कहानी हों क्योंकि वह 
कहानी है | वह एक कहानी है, फिर उपयोगी भले हो न हों। एक 
कहानी में चित्र-मात्र ही खींचता है, एक उस चीज को सजीव बनाना 
चाहता है, एक आदश लेकर चलता है, एक्र आदर्श सिद्ध करत। है, 
एक समाज के गुण-दोषों को समक्ष रख देता है, एक दोष ही दिवाना 
चाहता दे दूसरा गुण ही। एक इतिहास से पात्र ओर विषय लेता 
है, एक समाज,से और दूसय कल्पना-जगत से पात्रों की सृष्टि करता 
है। एक लोकिक आधार से ही सन्तुष्ट रहता है, दूंसप आलोकिक तत्व 
भी रखता है । ये सब विभिन्नताएँ कुछ न्यूनाधिक परिमाण से 
पिलती और चलती हैं | इनको परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया जा 
सकता । पर बिना इनकी समझे परिसाधा का रूप स्पष्ट नहीं 
होता परिभाषा के लिये इनसे भी परिचय होना आवश्यक है। 
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हिन्दी में ममालोचना को शेलियाँ 





जिस समय भनुष्य को विवेक दिया गया, उसी समय उसे समा- 
लोचक बना दिया गया और उसने तभी से समालोचना करना आरम्म . 
कर दिया | पहले उसने प्रकृति देखी, मनुष्यों को देखा--उनके हर्ष 
विस्मय-सम्पन्न व्यापार देखे । उन व्यापारों में उसे विवेक हुआ | कुछ 
भल्ने लगते हैं कुछ बुरे। मसे की वह प्रशंसा करने लगा, बुरे की 
निनन्‍दा । यह भले बुरे का विवेक था उसकी प्रशंसा अथवा श्रप्रशंसा, 
उत्की सपालोचना | ओर जहाँ मो यह विवेक उपस्थित है--चादे वह 
अविवेक ही क्यों न हो किन्तु यदि विवेक की भाँति श्राया है तोलूप , 
कुछ भी हो काव्य, साहित्य, तक॑, नाव्क, गद्य, चित्र, मूर्ति, स्थापत्य सब 
सपरालोचना है । केबल एक श्रपवाद हे--वह यह कि इनमें सब कुछ 
भकल अथवा यथावत जैसे का तैसा वणुमात्र न हो | श्रन्यथा सारा का 
साय साहित्य एक शब्द में एक विशद्‌ समालोचना है। मेथ्यू आर- 
नलल्‍्ड ने तो यथार्थ ही काव्य को जीवन की समालोचना कह डाला, 
ओर जब उसने यहाँ तक कह दिया कि एक दिन सारा दर्शन ही काव्य 
हो जायगा तो शेप रह क्या गया ? ओर कला क्‍या है ? जो कला को 
कला की ही अ्रमिव्यक्ति.मानता है, ओर उसे उसी के लिए समभता है, 
बह जब आस्कर वाइल्ड की भाँति कलाकार के विपय में यह कहता 
है कि वह जीवन के तथ्यों को स्वीकार करते हुये-भी उन्हें सोन्दर्य की 
आ्राकृतियों में ढालता हे, उन्हें कबणा अथवा विर्ंमय को बहन करने 
चाला बनाता है, उनके रज्जनानुस्पशों को प्रच्ट करता है और उनके 
रहस्य का भी; उनके सच्चे आचारार्थ को बंतलांता है और उनमें 


प्र हिन्दी में समालोचना की शे लिया 


स्वयं इस वाध्तविऊता से, प्रकृत से भी कहीं अधिक जगत की सृष्टि 
करता है--इससे कहीं उच्चतर ओर शोल-उम्पन्न #। तो क्या 
वह कलायार को समालोचऋ नहीं समझता १ कला को उपयोगिता के 
दामन से बंधने वाले मी अब यह कहते हैं कि उसमें ऐसा कुछ भी न 
हो जो अनुपयोगी हो, वे क्‍या कवि में विवेक की अधिक से अधिक 
अपेन्षा नहीं समझते, तो समालोचना जन्म से मनुष्य के साथ है। 
जब तक वह मनुष्य है बिना धारणाएं बताये रह नहीं सकता शोर 
घारणाएं सदा विवेक अथवा विवेक जैसे हो अविवेक पर आश्रित 
रहतीं हैं ओर वह समालोचना है । 


इस प्रकार समालोचना विस्तृताथ में करनी पड़ती है--बदह मानब- 
जीवन में घुटी के साथ प्रिलायी गयी है । जिव महाकवियों ओर कला- 
कारों के नाम गिरजाकुमार घोष? ने अपने लेख 'समालोचना!? में 
गिनाये हैं ओर कहा है कि उन पर सम्रालोचना का प्रभाव नहीं पढ़ा 
वह भी क्या ठीक है ? वाल्मीकिजी जब्र एक एक शब्द लिख रहे थे 
तो विचार पूर्वक हो लिख रहे थे | मनुष्य क्या स्वतः समालोचक नहीं ? 
उनकी रचना तत्कालीन क्षेत्र की विशद ग्राचोचना है। क्‍या यह माना 
जा सकता है कि उन्होंने वह रचना यो ही बिना किसी प्रेरणा के कर 
डाली--ओर भी, सीधे शब्दों में, जो लोक-काव्य का सबसे पहला 
वाल्मोकि-रचित यह छुन्द कहा जाता हैः-- 
मा निषाद ! प्रतिष्ठांव्मगमः शाश्ववाः समा; | 
यत्कौचमिथुनादेकमवधी:.. काममोहितम्‌ ॥ 


क्या यह व्याथ के कृत्य को आलोचना नहीं ? साहित्य की रचमाएँ 
थ्भाव को पूर्ति के लिए होती रही हैं। जब्न तक कवि की प्रखर प्रतिभा 
उस शअ्रमाव के रूप को ठीक ठीक विचार नहीं लेती तब तक कोई रचना 
,हो नहीं सफती | ऐसा नहीं कि यह मारतीत वाद्धमय के लिए ही सत्य 
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साहित्य की फॉकी चर 


हो--विश्व-वाढ मय में भी यही बात हे झोर विकास का अर्थ ही यह है। 
कवि शाश्वत से सम्बन्ध रखने वाली सच्ची स्थिति का जब ठीक पर्यवेक्षण 
करेगा तभी प्रतिमा को स्फूर्ति मिलेगी। कवि की कोई भी कल्पना अद्भुत 
श्रोग महत्‌ इसीलिए है कि उसके पाछे उसी की तीत्रतर श्रालोचना काम 
कर रही है| प्रतिभा यदि समालोचना से मा्जित न होती तो सभो कवियों 
की कृतियाँ एक ही कोटि की होतीं। शेक्सपियर भी चौसर के युग में 
हुआ होता, तत्रसीक्षस। और दूर चन्द्रवरदाई के समय में होते और 
सन्दवरणाई गसो ने लिखकर समायण ही लिखता--वह गमायण भी 
तलमीक्त क्यों होता वाल्मीकिकृत ही होती | किन्‍त ऐसा होना सम्भव 
| प्रतिमा का परिधाज न भिन्न अवस्थाशओं में भिन्न रचनाश्रों की 
आवश्यकता उुझाता है। कवि उसी प्रेरिणा से नयी रचना करने 
बैठता है । किन्‍त विवेक ग्रथवा सम्रालोचना का कार्य निर्णायक्र की 
भाँति है। वह प्रत्तत वस्त का विश्लेषण करता है, उसके श्रन्तर 
रहृत्य को देखता है और वतलाया है कि क्‍या क्या है” श्रोर कैसे है, 
क्रहाँ तक है, ओर कितना है १ वह प्रत्येक निर्मायक्र तन्‍्तु से घनिष्ठ 
परिचिय प्राप्त करता है, तमी वह अपना कार्य कर सकता है। 
विवेक निरपेक्ष नहीं। उसे एक माप की आवश्यकता है। वह किसी 
चसत का विश्लेषण क्यों करता है। माप को सामने प्रस्तत कर 
उसे जानने के लिए--श्रोर यह माप अहुत ही महत्त्वपूर्ण वस्तु है ! 
यही माप वह है जहाँ मनुष्य कलाकार हो जाता है। साहित्यिक 
शब्दों में चाह तो हम इसे अनुभूति कह सकते हैं। यह अनुभूति 
हमारे आदश की भाँति है। चस्तुतः, जो यह है वही हम हैं। इस 
अनुभूति का निर्माण प्रत्येक मनुष्य में होना 'स्वाभाविक है। गोचर 
जगत को इन्द्रियों द्वारा उपस्थित की गयी सामग्री जब हमारे हृदय में 
पच जाती है, वहाँ एक रतायनिक परिवर्तन से एक नयी वस्त बन जाती 
है । तभी वह अनुभूति हो पाती है। यह जिस प्रकार निर्मित होती है 
उसका दमें बोध नहीं होता किन्तु यह निश्चित है कि उसका रूप एक 


हि हिन्दी में. समालोचना की शेंलियाँ 

नया रूप हो जाता है ओर उसे-ही हम अपना कहते हैं। यह उतना 
विभिन्न है जितने व्यक्ति विभित्र होते हैं। रुचि इसो से बनती है । 
मनुष्य में मनुष्य होने के नाते हो एक मूल प्रकृति है । यही तभी प्रेर- 
खाश्रों के मूल में व्याप्त है। हमारे विचार-वित्रेक, भाव, कल्मता सरमी 
इसके द्वारा बनते ओर प्रेरित होते है--यहो हमारे बाह्य जगत को 
अपने अनुकूल एक विशेष रूप में परिणत कर देती है। वह हमारी 
कला की माप बन जाती है। हमारी रुचियों को दिशा-निद्शक बने 
जाती है । जिसकी यह माप जितनी उन्नत श्रीर स्वच्छु है उसका विवेक 
उतना हो युक्त और प्रभावशाली है ! इसका निर्माण भी विवेक के द्वारा 
होता है ओर यद्द वित्रे|[ की फिर माप भी बन जाती है | बहुधा कोमल 
संस्कारों में पते हुए व्यक्ति के पास यह प्रतिभा कोमल होती है और 
कठोर में पलनेवालों की कठोर | इस वातावरण को छाप की सभी 
विचारकों ने अनुभव किया है | हम उस माप का नाम 'घूति! रखेंगे | 
धृतिः जैसी है बेसी ही आलोचना ओर उसका शआदर्श होगा । 


इस धृति के कार्य में कई तत्त काम करते हैं -- 


१--मनुष्य की मूल-निधि--- यह मूल«*निधि वे मूल प्रइ॒त्तियाँ हो सकतीं 
हैं जो आदिकाल से मनुष्य में उतरती चली आयीं हैं संस्कार की 
माँ ति; यह आत्मा का अपना प्रकाश हो सकती हैं, अथवा यह 
पूव-कर्म के संस्कारों की छाप हो सकती द्वे । यह मूल-निधि कुछ 
कुछ रोगात्मक आवेगों के छनुरूप होती है | इसमें ख्रीत्व अधिक 
है। वस्तए श्कर्पित होकर इसकी परिधि में आती हैं और अपना 
अस्तित्व खो बठती हैं । 


२--इन्द्रिय-व्यापार--इ नदियाँ अपने व्यापारों से जो! गोचर जगत्‌ से 
सम्पर्क ओर सम्बन्ध उपस्थित कती हैं। उनका सहज और श्रवोध 
संस्सन्दन मानस पर पड़ता है। उसका एक चित्र तो स्मृति में 
झद्ठित होता ह-वह तो अलग रहा किन्तु एक यूद्धम श्रेश जिसमें 


चर +- 
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उस व्यापार का आकार विजुप्त हो जाता है केवल उसमें व्याप्त 
एक रस सा मुलनिधि की ओर आकर्षित हो जाता है ओर छूति को 
परिधि में समा जाता है। 

३--विवेक--परत्येक नये इख्विय-व्यापारजन्य ज्ञान से स्पृति-संचित 
ज्ञान की तुलना द्वारा मानस में एक सद्भ्ष खड़ा होता है । यह 
सद्भ'ष विवेक हो खड़ा करता है और उस ज्ञान की परीक्षा होती 
है, आलोचना होती दे । उस संप्र्ष का सूच्रम रस मी मूलनिधि को 
ओर आकर्षित होता है ओर घृति में परिणत हो जाता है। 

४--अनुभूति --उस विवेक सद्भ्ष से स्मृति-सश्बय अथवा शानराशि की 
परीक्षा होती है । वहीं तुलना से यह मासित होता है. कि उन उप- 
लब्ध वस्तुओं में कुछ अमाव है, ओर वहीं मूलनिधि श्रार उसको 
बनी घृति से एक परामर्श की भाँति नयी कल्पना का प्रकाश 
मिलता है। वह अनुभूति बनकर छूति में आकर्षित होकर मिल 
जाता है। 


इन अन्तस्ततवों की सहायता के लिये निराक्षण, पर्यवेक्षण, अनु- 
मव; अध्ययन और शिक्षा तत्पर रहते हैं । 

इन सब के साथ एक और तल है--उत्तराघिकरण? | वह पूर्व 
श्तियों का परिणाम होता हैं । उसके बहुत से विश्वास, उसकी बहुत सी 
घारणाएं परम्परागत अथवा उसकी अपनो होती हुई भी रूढ़ होती हैं , 
वह उन्हें सहज द्वो स्वीकार कर लेता है। इसके साथ सब से मीपरझ 
बात यह होती है फि ऐसो घारणुएं धर्मातुप्राणित सी हो जाती है ओर 
उनके विरुद्ध कुछ भी कहना हमें श्रसह्म हो उठता है; यह उचस धि- 
करण निश्चय हमारे मानसिक क्िंतिज को संकुचित कर देता है, और 
इसके कारण हम सत्य से दुर पढ़ जाते हैँ । इस उत्तराधिऋरण से घूति 
शुद्ध घृति नहीं रहती, चिक्रत हो जातो है। और, इस अधिकरण ये; 
स्वभाव से ही यह दीख रहा है कि यह स्वतन्त्रता को अपहरण करने 
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वाला है। स्वतंत्र विव्रेक्न इससे कुश्ठित हो जाता है । जिसको क्षृति में 
इस उत्तराधिकरण का जितना हो अधिक अंश होता है उतना ही वर 
मोलिकता शल्य होता चला जाता है जे थोड़ी बहुत मोलिकता रह 
जाती है वह 'शली' मात्र की होती है । विषय सम्बन्धी नहीं | 


घृति की इस विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि घृति बनती 
रहती ओर बिगढ़ती रहती है । बिगढ़ने में सत्रसे भ्रधिक द्वाथ उत्तराधि- 
करण का होता है, यों तो मुलनिध्रि अ्न्ततः इन सत्रके लिये उत्तरदायी 
ठदरायो जा सकती है । इस दृष्टि से घृति में विकास भी होता रहता है। 
झालोचना की इसो मार पर उसका ऊँचा और नीचा होना निर्भर 
करता है। काव्य जीवन की आलोचना इसी कारण है कि जीवन के 
सम्बन्ध में इन धृति का जो विश्व-व्यापक रूप प्रतिष्ठित होता है वह कहाँ 
तक और कहा अभिव्यक्त हुआ है ! और काव्य की समाचोचना में जो 
घृति उपस्थित होती है वह उस काच्य की धृति वी परख करती दै । 
इस परख को ही समालोचना कहा जाता है | 

देखना यह है कि हमारी हिन्दी के समालोचक्रों की घृति 
कैसी रही है | घृति में अनुभूति का जो परगमरश होता है वह आदर्श 
कहलाता है | जहाँ उत्तराधिकरण भी मात्रा अधिक होती है वहाँ यह 
अनुभूति कम होती दे । उत्तराधिकरण के अनुकूल ही मनुष्य के विवेक 
की कसोंटी का आदर्श बन जाता है। हिन्दा साहित्य के विभिन्न छुगों 
में ये आदश भी विभिन्न रहे हैं । इसके साथ ही इन आदर्शों को व्यक्त 
करने का साधन भी एक ए्थऊ वस्तु है । इस साधन का महत्व कम नहीं 
क्रिया जा सकता--इसे हम शली कहते हैँ | यह उस धृति की ही झ्रभि- 
व्यक्ति का उपक्रम होता हे--उसको प्रस्तुत करने वाला पात्र होता है | 
यद धृति श्रीर समय के अश्रनुकूल परिवर्तित होता रहता है। किन्तु यहाँ 
विवेक के सम्बन्ध में कुछ श्रार भी जान लेना चा हिए | वह समालोचना 
के लिए श्रत्यन्त झ्रावश्यक है । विवेक्र का काम यह है कि वह दी हुई 
सामग्री की चीड़-फाढ़ करता है, उसका विश्लेषय करता है, संश्लेपण 
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» करता है | घृति तो कलोर्टा का काम करती है, कसने बाला विवेक 
है'। जितना ही सूद्मा तिसद्रम भेदन करने की शक्ति विवेक में होगी 
उतनी यहरी ओर सत्य सपालोचना हो सकेगी। विवेक जैसे जैसे ब्तु 
के अन्तर में प्रवेश करेगा वेस वेसे वह उस वस्तु के निर्णायक्र तल्ों का 
वस्तुतः पारस्परिक सम्बन्ध, उनका सामंजस्थ ओर समन्वय उपस्थित 
करेगा। संक्षेप में, वह वस्त का व्याख्याकर्ता होगा। जैसे जैसे वह 
पृत्ति में प्रवेश करेगा वह 'सत्य-शिव-सुन्दर' को देखेंगा और उस वस्त 
में उसी के श्रनुकूल प्रशंसा अथवा अ्रप्रशंसा के तत्व देखेगा | जब 
चेस्तु का विश्लेषण करेगा आर उसके प्रत्येक निर्शायक्र तन्‍्त को देखकर 
उसके वहाँ होने की समस्या पर विचार करेगा तो वह लेखऊ की धृति 
के रूप को परखेगा । उसे उसी घूति में छेख% की रचना के विभिन्न 
तम्तुओ्ं की व्याख्या मिलेगी | 


विवेक के इन व्यापारों को हम साधारण माषा में (१) विश्लेषण, 
(२) आध्शन्वेषण, (३) व्याख्या कहते हैं | जिस प्रकार सबकी 
घूति एक सी नहीं होती उस प्रकार सबका विवेक भी एकसा नहीं होता। 
घूति ओर विवेक दोनों में दी कुछ कुछ घिकास मिलता दे और गति 
तो सदा है मिलती ६ । 


घृति का पूर्व रूप जद्दा संस्कारों, इन्द्रिय व्यापारों और उत्तराधि- 
कणों से लदा होता ३--बह केवल मात ऋहलाता है 'मति! का 
सीधा अथथ चह धृति है जितमें विवेक अन्तर-प्रवेश न कर सके, देवल 
उसका सम्मिलित प्रभाव उस चिवेक्र पर पड़े । धुति गें जब स्वयं कोई 
अन्तर-्चेतना ( विवेक ) न हो कि वह अपने रूप और तन्तुओं को 
स्वयं भली प्रकार समझे सके, तो इस अवस्था में विवेक कुश्ठित सा 
, रहता है। धूति असंस्कृत कहलातो है श्लोर विवेक कुश्ठित। जब ये 
दोनों समालोचना करने बेठते-हैं तो केवल इतना हं। कदते हें कि यह 
अच्छा है, यह बुरा दे। क्‍यों अच्छा और क्‍यों बुरा है। इसका छोई 
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कारण उपस्थित नहीं किया जाता, ओर यदि कारण उपस्थित किया भी 
जाता है तो वह वस्तु का अन्तर-कारण नहों होता, उसके वाह्मव्यापरों 
पर निर्भर करता है। किन्तु इससे भी पूर्व एक ओर अवस्था होती है-- 
और वह “परिचय” कहलाती है। परिचय” की अवस्था में केवल 
विवेक को क्राम करना पड़ता है ओर वह विवेक कुर्ठित होता है । 
केवल मन में इच्ध्रिय-व्यापार द्वारा पहुँचे रूप भर को आलस्य से उप- 
घ्थित कर देना द्दी विवेक का पूर्वावेस्था मे काम होता है। 


हिन्दी में समालीचना का आरम्भ मो भारतेन्दु जी के समय से 
हुआ मिलता है। उस काल को समालोचना के कुछ उदाहरण 
देखने होगे | 


( १ ) सधुमुकुल--भ्री बाबू दस्श्रिन्द्र कृत होली के पदों का 
मुंप्रह। इसकी समालोीचना हम आर क्या लिखें । केवल इतना कहना 
बस है कि यह ब्रावू हरिश्चन्द्र की कविता है। हमारे रसिक पाठक 
जन इतने से दी जान लेंगे कि यह छोटीसी पुस्तक कैसी रस की खाब 
ड्ोगी । 


“पदतन्धोज्वलोह कृत वर्ण क्रमस्थितिः । 
भद्दार दरिश्रद्धस्य पद्मवन्धों नुपायते ॥? हिन्दी प्रदीप, 
े मार्च १८८ 
(२) रासलीजा नाटक--''परिडत दामोद्र शास्त्री कृत । 
इमारे देश के निरच्र धनी तथा इतर लोगों की समाज प्रति वर्ष राम- 
लोला में हजारों ब्रिलया देती दै। पर सिवा बेहूदा हू-हा के कोई 
वास्तविक फायदा उससे कभी देखने में नहीं आया । शास्तोजी को यह 
पुस्तक रामलीला करने वालों के लिए बहुत ही उत्तम है | कैसा श्रच्छा 
धम्य समाज का प्रमोद दो सकता है, यदि हमारे श्रनपढ़ भाइयों की 
इचि इस बेहूदा हू-दा से बदल कर इसे नाटक के आकार में करने की 
दो जाती | सो कादे को कमी होना है,' खेर तो गौ यह पुस्तक पढ़ने में 
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बहुत उत्तम और खड्ड विलास प्रेस, बाँकीपुर में छुपी हे ।? हिन्दी प्रदीप, 
अग्रेल १८८२ 


(३) मुठ्राराक्स --“विशाखदत के संस्कृत नाटक का अ्रनुवाद, 
बाबू हरिश्चन्द्र रचित, राजनीति की काउ-छांट दिखलाने की यह नाथक 
एक ही है। हिन्दुस्तान के अद्वितीय ( ?0॥॥09४ ) राजनीतिश्ञ 
चाणक्य की राजनीति कोशल का सब्र मर्म इस दृश्य काव्य के द्वारा 
साज्जोपाड़ पूरी तरह प्रगट किया गया है| बाबू साहव ने बड़े परिश्रम से 
भाषा भी ऐसी उत्तम ओर संस्कृत से जिसका यह अनुवाद है इतनी 
मिलती हुई लिखी है कि क्दाचित दूसरे किसी से अ्रसम्भव था। इस 
नाटक का विषय ( 720 ) इतना कठिन और उन्रियाऊ है कि किसी 
नोसिलिया भाषा लेखक कृत अनुवाद होतो तो ओर भी साधारण पाठकों 
को अशोचक और नीरस ज चता, सिवा अनुजद के इसकी पूर्य पीठिका 
आर ( 700070॥8 ) ट्प्प्रणी में ऐसी ऐसी बातें लिख दी गई हैं जो 
(3780 ए०७४४७४ ) पुशवृत्त जानने वालों की छान का निचोड़ है ।” 

हिन्दी प्रदीप, अ्रप्रेल, १८०३ 


(४ ) “तीन ऐतिहासिक रूपक-सिन्धु देश की राजकुमारी गुन्नोर 
की रानी लब॒जी का स्वप्न, सिस्सा निवासी बावू काशीनाथ कृत; कामा- 
तुर हो मनुष्य केसा बिवेक शत्य हों जाता है यह बात बढ़ी उम्दा 
तरह पर पहले दो कथानक में प्रग० की गई है और मुसलमान बाद- 
शाहों के अत्याचार के मुकावले हमारे प्राचीन आर्य वंशी राजा कैसे 
धार्मिक ओर प्रजा वत्सल थे यह लव के स्वप्न सें अच्छी तरह पर 


दर्शाया गया है।” 
हिन्ही प्रदीप, मार्च, १८८४ 


 ग्रषम-उद्धरण में समालोचक ने रचना के-विषध में कुछ भी नहों 
कहा | कृतिकार का परिचय भी नहीं दिया गया । उस कृतिकार को सब्र 
जानते हैं। उनकी रचनाएं सबको पसन्द हैं, झतः यह भी आयेगी-- 
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इसी श्राधार पर यह परिचय दिया गया है | दूसरे उद्धरण में भी ग्रन्थ 
के विप्रय में केवल इतना ही कहा गया है, “तोभी यह पुस्तक पढ़ने में 
बहुत उत्तम है? । इस पुस्तक की आलोचना को उन्होंने प्रचलित 
रामलीला प्रणाली की आलोचना का अवसर बना लिया । यह आालो- 
चना कृति की नहीं, कृति से सम्बन्ध रखने वाली एक अन्य वस्तु की 
है | लेखक वो अवप्तर मिल गया तो वह कृति को भूल बेठा ओर दूसरी 
ब्रात प्रर लिखने लगा | यहां तक तो पुस्तकों का जो परिचय दिया गया 
है, वह परिचय भी नहीं कहा जा सकता | लेखक अपने मनोमभावों 
का शिकार है| उसके मस्तिष्क में कुछ बहुत ही प्रमुख विचार बने 
हुए हैं ओर वह कृति पर अपने विचार उपस्थित करने की श्रपेत्षा 
उन पर विचार करने का प्रलोभत संवरण नहों कर सकता । संयम का 
श्रभाव है। 


तीसरे उद्धरण में रचना का मूर्त अमिप्राय मात्र लिख दिया गया 
है। भाषा की प्रशंसा की गई हे । निस्संदेह लेखक ने अ्रपने को कृति 
तक ही रखा है यही बात चोथे उद्धरण से भी प्रगठ है । अन्तिम दी 
यर्षों में निश्चय ही पूर्व दो से उन्नति ओर संयम है। और इन अंतिम 
दो को हम परिचय की भन्क! समझ सकते है क्योंकि वस्तुतः पूर्ण 
परिचय यह भी नहीं है, अभिप्राय-मात्र हे सारे कथानक की संत्षिप्ति 
दो शब्दों में दी गयी है । आज के परिचयों से भी जब हम इन परिचयों 
की तुलना करते हैं तो यह विदित होता है कि मूलतत्र तो दोनों में एक 
ही हैं, एक में वह पू्वोवस्था में हे, दूसरे में विकसित । 


आज भी इमें समी बात १८८३-४ की परिचय-पंक्तियों की सो लगती 
ई--केवल इतनो विशेषता प्रतात होती है कि लेखक श्रधिक विस्तृत 
परिचय देने का यत्ष करता है। वस्तुतः परिचय तो परिचय ही है। 
लेखक वस्तु का बिना ठोक विश्लेषण किए कुछ लिख देना भर पर्याप्त 
समझता है | 
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किन्तु अ्रठारहवीं ओर उन्नीसवी शताब्दी के लेखकों की स्थिति का 
ठीक शान होना चाहिये। हिन्दी भें अब तक आरम्म काल से जो कुछ 
लिखा गया था वह सब भावाभिव्यक्ति थी ओर इसका अधिकांश पद्म 
में था। जिस प्रकार ओर बहुत सी बातें नवयुग की देन है, समालोचना 
तथा परिचय भी उसी प्रकार नई वस्तु थी। हिन्दी के लेखक जब मी 
किसी नयी प्रथा को देखते तो उसे संस्कृत में भी व्टोलते ये। इसी काल 
में स्वामी दयानन्दजी पेदा हुए. श्र राष्ट्रीय भाव भी जाग्रत हो गये 
थे | इन सभो ने भारतीय लेखकों में अपनत्व” को बनाने की चेष्ठा 
भर दी थी। आलीचना को अपना बनाये रखने के लिए उन्हें संस्कृत 
की शरण लेनी पढ़ती थो | संस्कृत के अन्तिम काल में समालोचना की 
शैली पांडित्यवादी हो गयो थी। पांडित्यवादी शेली में समालोचक 
शासत्राचार्यों के निष्कर्षों को स्वीकार कर सचनाश्रों को उनसे हो परखता 
है, वह अपने आपको किसी स्वतंत्र विचार के योग्य नहीं समझता ओर 
यह स्वतंत्र-मनीषिता वह शास््राचायों के लिए छोड़ देता है। शाख््रा- 
चायों में हप निश्चय हो स्वतंत्र मनस्विता पाते हैं| उन्होंने निश्चय 
ही तक और चर्ग से किसी उपपाध विषय की मीमांसा फी ओर अपना 
मत दिया । विश्वनाथ के साहित्य दर्पण से इन शास्त्ाचार्यों का 
अभाव सा हो हो गया । उस काल के समालोचकों में यही शेली मिलती 
है। नये युग की नई धारणाओं को वे अ्रभी ग्रहण नहीं कर रहे थे। 
ओर जब वे प्राचीन पारित्यवादी परिपायी से देखते थे तो तत्कालीन 
हिन्दी के लेखकों में वड़ा श्रमाव मिलत था। ऐसी श्रवस्था से उन्हें 
केबल अपनी 'मति' के भरोसे रहना पड़ता था। 'मति' केवल दो 
फाम कर सकती है प्रशंसा श्रथवा विदा, ओर जब्र तक व्यक्ति चेतन- 
मति नही हो जाता घृतिका रूप उपस्थित नहीं होता। ऐसी अवस्था 
में प्रशंशा अथवा अप्रशंसा का साम्राज्य चहुत काल तक बना 
रहता है । | 

झोर लेखक को यह भय सदा रहता है कि प्रशंसा करने से वह , 
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सम्मवतः झपना सच कुछ खोये दे रहा है | प्रशंधा में समालोचक और 
कृतिकार एक हो जाते हैं, कृतिकार का मूल्य अधिक होता है। अ्रतः 
समालोचक का मूल्य प्रहंतसा करने में कृतिकार में विसर्जित हो जाता 
है | समालोचक प्रशंसा की अपेक्षा निंदा को अधिक चाहता द्वे--उसमें 
उसे यह सन्‍्तोध रहता है कि अपनत्व की रक्षा कर पका है और 
लेखक अथवा कृतिकार से ऊंचा हे--यह विचार उसके गर्व को 
भी सन्‍्तुष४ट करता है। फिर समालोचनाये यद्दि कट हो जाय॑तो 
स्वामाविक ही होगा। इस काल में यह प्रत्तत्ति विशेष परिलक्षित 
होती है । 

उस काल के विविध व्यक्तियों ने समालोचना का इस कठ्ुता की 
भत्मना+ की; समालोचकों को निन्‍्दुक शब्द द्वारा भी संभोधन किया | 

इस प्रकार के विचार-संचयों से निश्चय ही समालोचकों की प्रवृत्ति में 
संशोधन हुआ्आा होगा ओर ऐसा संशोधन एक पग ही घढ़ेगा । अब तक 
तो निज मतिमात्र को प्रकट कर दिया जाता था। वह केवल निन्दा- 
भर सी हो जाती थो । यह देखकर कि ऐसा करने वाला हेय समझा 
जाता है, उन्होंने ग्रशंसा करना भी आरन्म किया, किन्तु यह प्रशंसा 
होती थी निन्‍दा करने के लिए। उन्होंने तुलना को अपनी कसोटी बनाया 
जिस कवि अथवा लेखक की प्रशंसा करनी हुईं उसको आकाश तक 
पहुँचा दिया, श्रोर इसके लिये साधन समझता गया दूसरे कवियों को नीचा 
दिखाना | दूसरे कवियों को द्वेग सिद्ध करना वह भी सीधी तुलना द्वारा 
कुछ कुछ इस प्रकारः-- 

स्वास्थ, सुकृत न, श्रम इथा देखि विहंग विचारि | 
वाज पराये पानि परि, वू पंछानु न मारि॥ 

इस दोदे में-- 





0 दिन्दी प्रदीप, १६०६ मितम्बर पं० लोचन प्रसाद: समालोचकः 
दिद्दी प्रदीपः श्रननन्‍्तराम पांडे । 
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आयासः परहिंसा वैतसिक सारमेय तव सारः । 

स्वामपसारय विभाज्यः कुरक्ष ए्पोड्थुनैवान्यें: ॥ आयौ-- 
को भाव दिखायी दे रहा है। आर्या में चमत्कार है परन्तु सारमेय के 
स्थान पर बाज को रखकर बिहारी ने नीलम पर धूप बग्सा दी है |[-- यहाँ 
तक मी घृति मति बनी हुई है । केवल, मति में मावुकता का प्रवेश हमें 
दोखता है । एक कवि प्रिय लग गया सो लग गया | पहले वह कवि 
प्रिय लगा, फिर यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि क्‍यों अच्छा लग गया १ 
अप इस मति की पुष्टि के लिए एक तो उत्तराघिकरण” सहायक 
होता था दूसरी मावुकता | अपनो “'मति? को पुष्टि में कहा जाता था 
चन्रालोको और साहित्य दर्पण में ऐसा विधान है | इसमें ऊ ची फोटि 
के अलंकार आये हैं--ओर कैसा मौर्मिक चमत्कार है। किन्तु इन सब 
का आधार तुलना थी । तुलना की जाती था एक को ऊँचा सिद्ध करने 
के लिए ओर उसकी व्याख्या की जाती थो अपने अनुकूल उसमें शास्त्रीय 
पारिडत्य हह कर और मार्मिक स्थलों को उत्तेजक शब्दों में उपस्थित 
करके | ये समालोचनाएं प्राचीन कवियों पर विशेष होती थीं। जीवित 
ग्न्थकारों पर कुछ लिखना सम्भव नहीं हो सकता था। पं० महावीर 
प्रसाद द्विवेदी जो ने तत्र यह लिख ही दिया था कि जोीवितावस्था में 
लेखक के ग्रन्थों की यथार्थ समालोचना नहीं हो सकती। 

निन्‍्दात्मक शेैली' की प्रतिक्रिया उम्र हो उठी थी। घर्ममा- 
वारूढ़ हिन्दी के विद्वान किसी प्राचीन के पूज्यरूप को जज रित होते 
नहीं देख सकते थे। ऐसी अ्रवस्था में निन्‍दा को अंकुश लग गया 
वह रूप बदलने लगो । किन्तु प्रशंसा जी खोलकर को जा सकती थी | 
परिदत पद्मर्सिंद शो ने ' जिस' प्रेरणा से त्रिद्ारोन्‍्सतसई की भूमिका 
लिखी वह वस्तुतः उनके सतसई-संहारः शीर्षक से स्पष्ट प्रकट होता है। 
इस काल में कोई देव का पक्ष अहण करने लगा, कोई बिहारी का | 
सबको कसोी वही मति थो जिसने अपनी व्याख्या का आधार तलनां 
रखा था| इस तलना को पुष्ट करने के लिए शास्र की ढद्ाई और मावु- 
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कता के पुद का आश्रय लिया गया ओर जैसा कहा जा चुका है एक की 
प्रशंसा, क्योंकि केवल मत्याश्रित थी, स्वभावतः ही दुसरे की निन्‍दा थी। 
ऐसी श्रवस्था में ही वितर्डावाद खड़े हुए | यहीं ख॑डन-मंडन का प्रादु- 
भाव हिन्दो संसार के समालोचना ज्षेत्र में हुआ | खंडन-मंडन न्याया- 
घिकरण से लिए हुए शीर्षक हैं | कवि की कृति का खंडन और मंडन 
हो ही नहीं सकता | कवि ने जो प्रकट किया है वह शाश्वत है | खंडन 
अ्रथवा (मंडन के लिए पूवपज्ष और उत्तर पक्ष को कल्पना श्रावश्यक 
है| कवि का निजी कोई पक्ष नहीं होता। वह तक उपस्थित नहीं 
करता । जिसका खंडन हो सकता । उसके संबंध में कोई दूसरा कुछ 
कहे और अन्य दूसरा उससे सहमत न हो तो दोनों पक्ष उपस्थित 
हो गये आर तभो खंडन-मंडन हो सकता है। जब समालोचक 
खपने अन्दर हो इन दो विभागों में विभाजित हो जाता है तब मी उसे 
उत्तरप्ष को अपना बनाना पढ़ता है | ऐसी अवस्था में वह समालोचना 
नहीं रद जाती--वह खंडन-मंडन हो कहा जा सकता है। इस क्रिया में 
या तो लेखक की मति प्रधान होती है, या उत्तराधिकरण | धृति का 
रूप घुं घला रहता है | इन समालोचनाओं को भी श्रधिक नहीं सदा जा 
सकता | समी इस प्रकार के विवादों के पढ़ने की सहिषुता भी नहीं 
रख सकते । यही वात हिन्दी में हुई | अत्र तो हिन्दी का युग भी पलट 
चुका था | वह ऊँची कक्षाओं की शिक्षा में विश्वविद्यालयों में पाठ्य- 
विपय बना दी गयी थी | तुलसी-सूर-विद्यारी-भूषण जैसे ऋषि पाण्य “विप्रयों 
में सम्मिलित ये | विद्यार्थियों से यह अ्रपेत्ञा को जाती थी कि वे जानेंगे 
कि वह कवि क्‍या दै ! यही अ्रध्ययन था । प्रोफेसरों को और विद्यार्थियों 
को यह कठिनाई थी कि क्‍या पढ़ाया जाय ? पद्मों के श्रथ भर कर देना 
तो पर्याप्त न था । श्रत्र उन्हें उस वस्तु का विश्लेषण करना पढ़ा । ये 
विद्यार्थी श्रीर प्रोफेसर श्रेग्र जी पढ़े लिखे होते ये। उन्हें कोई बात केवल 
इसत्तिए ऊंची नहीं लगती थी कि वह साहित्य दर्पण में दिए हुए 
नियमों के अनुकूल थी। ये यत्रों से काम नहीं कर सकते यथे। प्रत्येक 


हिल 


हा जा 


ेिन्टैन्ट 
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बात की युक्तिसंगत व्याख्या होनी चाहिये, अलझ्लार और रस भी नये 
हक्ष से उपस्थित किए जाने चाहिए | नयी वैज्ञानिक प्रणाली वा अनु- 
सरणा होना चाहिये |--सच्रका रहस्य या अ्रध्ययन, वह शअ्रध्ययन जो 
समालोचना की अ्रपेज्ञा परिचय मर ही था। इन श्रध्ययन-कर्साश्रों ने 
कसौटी को अभी हाथ नहीं लगाया । पहले वस्तु को समझका। मिश्र- 
बन्धुश्रों ने जो कुछ भी कवियों पर लिखा वह मिश्रन्नन्धु विनोद में भी 
झोर नवरक्ष में भी परिचय मात्रही था। “उन कवियों में यह है --चंस 
यही उनका मूल मंत्र रहा । मति अब भी थी, विवेक का उदय भी 
कुछे हुआ, उत्तराधिकरण भी रहा तो पर शिथिल हो चला। 
अँप्र जी-शिक्षा ने उसका मूल्य बहुत कम कर दिया था। काशो के 
प्रोफेसरों क्री भी विद्यार्थियों को पढ़ाते-पढ़ाते अपनी सहायता और 
विद्यार्थियों के लामार्थ छुछ लिखना पड़ा । इस स्कूल में मति का 
स्वंधा लोप हो गया | मति के लोप हो जाने से सच्न कुछ युक्तियों पर 
निर्भर करने लगा, किन्तु उत्तराधिकरण न छूटा । उस उत्तराधिकरण 
के लिए युक्तियाँ श्रवश्व उपस्थित को गयीं। वे युक्रिया ज्ञेत्र, और 
परिस्थितियों के अध्ययन पर निर्मर करती थीं। साहित्य का इतिहास 
समालोचक का साथी बना | इसी उत्तराधिकरण के कारण इस कोटि 
की समालोचनाञरों में भी अवाज्छुनीय बातें श्रा घु्सीं। उन्होंने एक 
स्थिति को देख कर उसे अपने अनुकूल तकों से सहायता अथवा 
विरोधक की माँति उपध्यथित कर दिया | उदाहरण के लिए. इस शाखा 
के ऐतिहासिक निष्कर्षो को लिया जा सकता है। भक्ति-काव्य के प्रादु- 
भाँव के कारण के लिए उन्होंने जो इतिहास का निष्कर्ष उपस्थित किया 
है वह यही है कि जनता निराश हो गई थी मुस्लिम श्रत्याचारों से | 
किन्तु यह इतिहास को अपने अ्रनुकूल करने का उद्योग है। उत्तरो-मारत 
में सामूहिकर त्रवस्थिति को भ्रम से कुछ और समझ लिया गया है श्र 
उसे मक्ति-मार्ग की घोर आकर्षित होने का कारण बतलाया गया है । 
भक्ति-मार्य का पुनरत्यान, समी जानते हैं, दक्षिण में हुआ था--चहाँ 
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जहाँ कि मुस्लिम संघ्रप का नाम भी न था। उसका उदय हुआ था उस 
तत्कालीन धार्मिक अवसाद का प्रतिकार करने के लिए, जो समाज में 
ऐसा व्याप्त हो गया था कि कई वर्ग तिशेषों को मोचक्षा घिकारी न मानता 
था | वह बाहरी धर्म और सम्यता का परिणाम न था वह तो भारत के 
अन्तर-संघर्षप का ही परिणाम था। जनता मुस्लिम संघर्प से हताश 
नहीं थी, वह स्वयं अपने से ही हताश थी । मुसलमानों के सम्पक ने तो 
बस एक तीत्रता मात्र प्रदान की | 

इस बर्ग के समालोचकों ने देखा कि सूर के बाद आगे चल कर 
राधा आर कृष्ण केवल नायक आर नायिका मात्र रह गये | राधा-कृष्ण 
के श्रनुयायी भक्तों ने राघाकृष्ण का वर्णन अत्यन्त ही राग रक्लित 
किया था | उनकी काम-क्रीड़ा तथ मुग्ध होकर, मक्तिभाव से परिपूर्ण 
होकर दिखायी गयी थो | इस वग के समालोचकों ने उत्तराधिकरण से 
प्रेरित हों त्वरा में कह दिया कि इन्हीं भक्त कवियों की रचनाओं का 
श्रागे चल कर छास हुश्ना और राधा-कृष्ण इन भक्तों के हाथ में, जिस 
इष्ट स्थान पर आसीन ये, उतर कर अझ्रनिष्ट क्षेत्र में चले गये। किन्त 
इतिहास का गम्मीर अध्ययन करने वाले जानते हैँ कि आरम्भ से ही 
हिन्दी में राधा-कृष्ण सम्बन्धी दो घागयें चलीं | जिस समय सूर तथा 
अन्य अ्रष्टछाप के कबियों ने राधा-कृष्ण को इष्टदेव की भाँति मक्ति से 
अरचित किया, उसी समय केशवदास जी ने राजसी परिस्थितियों में 
रहकर रसिकरप्रिया में उन्हें नायक नायिका की भाँति रखा | उत्तर काल 
के ये समी कवि जिन्होंने राधा-कृष्ण को इस रूप में ग्रहण किया भी 
केशव की शाखा के ये, यूर झ्ादि भक्त-कवियों की शाखा के नहीं ये । 
फेसब छो भांति प्रायः वे सभी राज्याश्रय ताकने वाले थे। केशव की 
माँति समी कवित्त-सवैयों की शैली वाले कवि थे--भक्तों की भाँति 
पद शीली बाले नदीं। केशव की माँति सभी आचार्यत्य श्रथवा 
पंदित प्रदर्शन करने का चाव रखते थे। श्रलद्वार-शास्र और रस-शास्त्र 
पर ऐले समी फवियों ने प्रायः लिखा । इन स्पष्ट प्रमाणों से यह कहा 
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जा सकता ई कि सर आदि भक्त कवियों की रचनाओ्रों का वह परिणाम 
कदापि न था जो समक लिया गया। इसी प्रकार झोर भी उत्तराधि- 
करणु-संकोच हमें इस वर्ग में दिखायी पड़ता है। इनको कुछ पक्तपात 
हो गया--यथा तुलसी को सर्वश्रेष्ठ समझना, रहस्यवाद को हेय समभना 
और वस्तुतः आगे चलकर इस वर्ग के समालोचकों में अ्नुदार मति 
भी श्रा गयी, उस अवस्था में इनकी ध्रति में जो चेतना जागणत हुईं थी 
वह चस ए.क्र सीमा तक जाऋर रुक गयी। शआआक्षेत) ओर व्यद्ध इनमें 
भी रहा किन्तु व्यष्टि के प्रति | व्यष्टि को व्यापक करके लिखा जाने 
लगा । लिखना है पन्त-मिराला आदि के विरुद्ध किन्त इनके व्यक्ति 
को सामने न्‌ रखा गया । समूचे रहस्यवाद के विरुद्ध लिखा गया और 
जहाँ भी झवपर मिला इन पर आक्रमण किए बिना न चूके । शुक्नलजी 
की तुलसीदास नाम की पुस्तक देखी जा सकती है । उसमें ऊपर जेसे 
' ऐतिहासिक भ्रम भी मिलेंगे ओर रहस्यवाद, सोशजिज्म तथा सूर आदि 
पर अयाचित वक्तव्य दिये हुए मिलेंगे | यह मति का परिणाम नहीं 
यह “धारणा? का फल है | छोखक शअ्रपने पक्त को सकारण और सदेतुक 
रख सकता है, विचार के बाद ही उसने अपनी धारणा बनायी है। 
यद्यपि मूलनिधि ओर उत्तराधिकरण की प्रबलता के कारण उनकी धारणा 
ने अपने कारणों और देतुओं के लिए. अपने से दी तत्व -स्वीकृत कर 
लिए हैं। निस्संदेह इन समालोचनाश्रों में मी उन्नत मनोपिता नहीं। 
उदारता है किन्तु व्यवहार मात्र की । 
और सीधे शब्दों में यह समालोचना झ्थूल वस्तु तक ही रह सक्ती। 
शपनी व्याख्या के शब्दों में घृति में मूल-निधि, इन्द्रिय व्यापार, विवेक 
शोर उत्तराधिकरण ही है शरीर की चीढ़-फाड़ करने वाले सजन 
की भांति ही इन्होंने काव्य के कलेचर का अंतर्विश्लेषण ओऔर 
अन्तर्शान प्राप्त किया । उससे भी आगे जहाँ काव्य काव्य है जिसको 
जानते ही उस कलेबर का सॉनन्‍्दर्य ही दूसया हो जाता है, वहाँ 
तक समालोचना शअ्रभी न जा सक्की, उसका उत्तराघिक्रण बाधक 
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धाँ। यह पर्दे की भांति आत्म-दर्शन की बाधा सा वनकर खड़ा रहा | 
तुलसी ने शील-शक्ति-सौन्द्य की प्रतिष्ठा की, दूर ने कोमलता, सरलता 
उपस्थ्ति की | इससे आगे भी उनका काव्य कुछ ओर है । वह काव्य 
का आत्म-दर्शन, कुछ अपूर्ण शब्दों में कहें तो उसकी कला का संश्लिष्ट 
सोन्दर्य, भी समालोचक नहीं समझ सका | अभी वह अपने आदर्श से 
नीचे है । प्रयास हो रहे हैं कहीं-ऋहीं कुछ मिल जाता है किन्तु अभी 
तक सम्रालोचना काश में सूर्य का प्रखर विकास नहों मिलता | 


+- ७०--कर्क सू-्यक ९0-०००१--- 
सहायक तथा पठनीय पुस्तकें--- 

दिन्दी-- हिन्दी-गद्य शेली का विकास (ना० प्र० सभा काशो ); श्याम- 
सुन्दरदास : साहित्यालोचन; द्वितीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन की 
लेखमाला : पं० पद्मसिंह शर्माः बिहारी सतसई की भूमिकाः पं० 
कृष्ण त्रिदारी मिश्र: देव और बिहारी; ला० भगवानदीन : विद्वारी 
श्रीर देव | संन्याल : समालोचन तत्व; पं० सूय्यकरान्त : हिन्दी- 
साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास; शुक्लः १हस्यवाद, शुक्ल : 
तुलसीदास; शुक्ल : हिंदी साहित्य का इतिहास; मिश्र बंधु : 
मिश्र भंधु विनोद; मिश्र वंधु : हिंदी-नवर्ष; मिश्रवन्धु : देव- 
सुधा; शुक्ल : जायसीमग्रन्धावली; नगैन्द्र : सुमिन्नानंदन पंत; 
सत्येन्द्र : गुसजी कीकला; गुलाबराय : हिंदी साहित्य का सुनोध 
इतिहास; महेन्द्र : प्रसाद णी की कला । 

मासिक-पत्र-साहित्य-संदेश ( आ्रागरा ) 


अंश जी---0/ ८ ए्यालः वगाच्प0॥; प्लए0डछणा #व्र #ा705एथाणा 0 [६ 
$ए४9 ० [टाइपःट; ै906घ७ 87706 : ५४०705ए४०74॥ 


+ै++-*"्कड १७-०० 


न्‍किलाकलनबललन, छ अन्‍कमाका, 


'अष्टछाप! 





चास्तविक साहित्य की सृष्टि उन्नतमना प्रतिभाश्रों के द्वारा ही 
होती है । किसी कवि का अध्ययन करते ही हमें इस प्रतिमा का प्रकाश 
मिलता है। जहाँ वातावरण सें स्वच्छुन्दता नहीं वहाँ कवि नहीं पनप 
सकता | ओर ऐसा कवि जो युग़ान्तर उपस्थित करने वाला हो, वह तो 
कभी भी नहीं पनप सकता । किसी के इशारे से काव्य स्वना करने थाले 
कभी उस आदर के पात्र नहीं हो सकते, जो सर और तुलसी को मिला 
है। शेक्सपीयर मीठी श्रोर कड़वी समालोचनाश्रों के होते हुए भी &।ज 
तक संसार को प्रभावित किये हुए हैं । अंग्र जों के जीवन में शेक्सपीयर 
और बाइबिल में से किसका अधिक प्रभाव है, इसे कौन ठीक-ठीक बता 
सकता दै | धार्मिक प्रद्नत्तियों में परिवर्तन हो जाने अथवा क्रांति उपस्थित 
हो जाने पर बाइबिल का महत्व घट अथवा वढ़ सकता है । कित मानव 
स्वभाव में जब तक मानवीय स्वभाव रहेगा शेक्सपीयर फमी अखझृेचिकर 
नहीं हो सकता | श्रपनी इतनो नवीनताओों के साथ भी यद्द नया झुग 
कोई ऐसा साहित्य नहीं रच सका जो शेक्सपीयर को स्थानच्युत 
कर सके । 

सारी मौतिक समृद्धि और वैभव से ऊपर वह कवि है जो स्वतः 
अमर होकर जातीय चेतना और जातोयता को भी उुरक्षित रख सकता 
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है। ऐसा कवि समय के प्रभाव से साधारण रूप से झछूता रहता है। 
समय का रंग भी सब काल की वस्तु शोकर उपस्थित होता है। श्रतः 
सामयिकरता भविष्य का इतिहास बन कर श्रोर भूत की दिव्य-कल्पना 
वन कर काव्य में प्रवेश पाती है | 


तलसीदास के रावण में हम मुसलमानी शासरो को देख सकते है। 
संतों की कष्ट देने, उनके माग छीन लेने में दम हिंदुओं की तत्कालीन 
दयनोय दशा को पढ़ सकते हैं। “मगति, भूमि, भूसुत, सुरभि, सुर हित 
लागि कृपाल', मुसलमानों के अ्रत्याचारों से कोन पीड़ित न था ? भक्तों 
को अपनी चिन्ता धी। उनकी आराधना का साकार स्वरूप भीपण 
गदाओओं से छिन्न-भिन्न होकर जीवन को सटद्टुद्धपन्न बना रहा था गेज- 
रोज के राज-परिवर्तन, राज-कलद, घुद्ध-निमंत्रण से भूम की दुदंशा 
थी | उसमें घान्य और शस्य पेदा करने का अवसर ही न था | 
प्रजा के लोग मंथरा की माँति यह विचारने लगी थे-- 
“कोउ छूप होइ हमहिं छा हानों?! 
ब्राक्षणों की श्रातकथा कान कद्दे ! उनकी पराठशालाएँ नप्ठ-भ्रष्ट 
फर दी गयीं । चोरों को भाँति अपने घर ही में उन्हें श्रपना अध्ययन- 
प्रध्यापन करना पड़ता था | गायों की भी कहाँ कुशल थी १ देवताश्रों 
के मुप्त दोने का भय था। 
पीय पयगगंवरा दियंवरा दिखाई देत, 


इसमें अतिशयोक्ति को कितना स्थान है? इन सब पंक्तियों में 
एम्नव का दर्शन ६। किन्तु यद शाश्वत की वस्तु दोकर श्राया । कवि 
झिसी भी वस्तु को सामयिकर मद्दत्व अथवा किसी प्रेरणामात्र से श्रदश 
नहीं फरता । फिर मुसलमान वाल के वंष्णवों का वातावरण दी आर 
प्रफार रा था। उनसे ऐसी फभी आशा नहीं की था सकती कि थे 
फनी किसी के इशारे पर नाचेंगे। फिर विधर्मियों के इशाई पर तो 


नाचसता उन्हें एफ दम प्रसाप था। 
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इतिहास को ठीक न समर सकनेवाले को श्रम का बहुत अवकाश 
रहता है। श्रनेक बातें ऐसी हैं जिनके सम्बन्ध सें श्रम है ओर यह सच 
इतिहास का ठीक श्ञान न होने के कारण हैं । 


यह कहना कि शज्ञार-रस की रचना हिन्दी में श्रकबर अ्रथवा अन्य 
किसी राजा या शाहंशाह के इशारे के कारण हुई, इतिहास के ककहरे 
की भी शान-शुत्यता बतलायेगा, श्रोर उसमें भी राजा का कोई राजनी- 
तिक मन्तव्य हंढ़ना तो महान्‌ अनर्थ होगा । शज्ञार-रस सूरदास अथवा 
नन्‍्ददास की कृति नहीं | पुराने भारत में इसका अ्रस्तित्व मिलता है। 
कालिदास तो श्रकबर श्रथवा मुसलमानी काल में नहीं हुए ! शकुन्तला 
सैसी विशुद्ध-प्रेम की दिव्य मूर्ति को श्क्लार का मूते, मोहक और नग्न 
झालम्बन उन्होंने बना लिया सो क्या हिन्दुओं को मुसलमानों का शुलाम 
बनाने के लिये अथवा उनमें कायरता मरने के लिए ! भवभूति ने 
मालती और माधव की कल्पना भी सम्भवतः इसी मन्तव्य से की थी | 


झीर श्राज रवीन्द्रनाथ भी संसार को क्या नयुन्सक बनाने का आयोजन 
कर रहे हूँ ! 


शज्ञार-रस की रचनाओं का विरोध किसी सिद्धान्त फी दृष्टि से 
करने का सत्रको अधिकार है, किन्तु उसकी रचना करने वाले पर कोई 
झनुचित दोष लगाना और श्रप्रामाणिक बात कहना अक्षम्य समझता 
जाना चाहिए। सूरदास ओर “अ्ष्टछाप' के कवियों ने राधाकृष्ण के 
सम्बन्ध सें आज्ञारिक स्वनाएं कीं। वे स्वनाएं उनकी कबि-ऋल्‍्पना 
शोर धर्म-संदेश की प्रेरणा से थीं। उनमें समय का उतना भी दिग्द्शन 
नहीं जितना तुल्:दास जी में । अएडोप' के कवियों के लिए कृष्ण का 
कर्ता रूप महत्त्व नहीं रखता । थे कंस को मारते हैं, तथा श्रन्य राक््सों 
को मारते हैं, यह उनके काम की चीज नहीं। उनके इस संहारक 
रूप का भाव उनके उदात्त स्वभाव को बल भत्ते ही प्रदान करता हो 
परन्तु उनके लिये गोण है | तुलसीदाउ ने रादण के अत्याचारों भौर 
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उशंसता का चित्र खींचा है, उसमें कुछ तत्कालोन आभास मित्र 
सकता है, क्रित्तु कंस ने क्‍या किया इसका वर्णन करने का अवसर 
चूरदात श्रषवा श्रष्छाप' के कवियों को नहीं था । वे तो कृष्ण को 
लीला को हो ब्रपने सामने रखते हैं। लीला का भो वह भाग जो मधुर 
शार प्रेयस है । 


ही एक बात का पता लग जाता है कि तुलतसो- 
दास के ग़म मानव जीवन छे आदश से बहुत कुछ ऊँचे उठकर आते 
। वे बन-जदुल में भी राजा की तरह विचरते हैं। राम में मानव- 
गवन का प्रत्येक पहलू श्लोर उसऊफा महत्व हमें मिल सकता है, किन्त 
उसमें व्यापऊता नहीं । कृष्ण हमारे सामने बिल्कुल हमारे होकर श्रार्त 
हैं । उनका बाललीला छो पढ़कर दम अपने बालकों में कृष्ण का श्रनु- 
भव झरने लगते हैं। बढ़े होने पर दम अपने दृदय की उद्दयाम भावनाश्रों 
में राघाकृष्ण का श्राकर्पण श्रनुभव झर सकते हैं । कृष्ण इस प्रकार 
मानव जोवन में व्यापक दो गये हैं । 


॥, ०५१ 


[(॥ 


परमानन्ददास जी ने एक पद रचा आर उसमें यद चरण रखा-- 
पप्र्मानन्ददास को ठाकुर पिल्लनि लायी घेरि ।? 

इनमें निश्चय ही कोई दिव्यता श्रथवा स्वभावच-चित्रण या मामिकता 
ने थी। यह पद न्ट करा दिया गया | परन्तु इससे एक बात कितनी 
रपष् दाती हे । श्रष्ट-द्धाप के कवियों का यह कितना शथ्ााग्रह था कि वे 
जीवन मी प्रत्येक्त प्रक्रिा में उसी भगवान्‌ को भर दे। उन्हें चार्ये 
ध्रोर उनका सर्जीय, चतुर श्रोर सवोचन कृष्ण दिखायी पड़ता ई । 
इनकी एस झनस्यता को छाई बुग बतलाये तो बता राऊता है, डिल्त 
यद ४7दहना हि उसमें कास्य ही प्रेरणा किसो राजमीति के यूत्र-घार फे 
फ्रारण थी, फर्म: ग्राह्म नहीं दे 
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कृष्ण को एक छुण के लिए मी विध्मृत करना उनके लिए पाप था | 
ऐसा था चैष्णव कवियों का वातावरण | बह अकबर के समय तक बहुत 
घनिष्ठ हो गया था ! 


व्यास मिश्र बहलोल लोदी के कृपा पात्र थे। उन्हें चार हजारो का 
मनसब मिला हुआ था। उनके पुत्र श्रीहितदरिबंशजी थे। हितहरि- 
चंशजी बाद में महाप्रभु हुए ओर राधावल्लमीय सम्प्रदाय का प्रवतन 
किया । बहलोल लोदी ने श्री हितजी को दरबार में बुलवाया। मन्‍्त्री 
भेजे गये। मनन्‍त्री ने कहा--'हितजी चलिये सुलतान आपके पिता के 
गुणों पर मुग्ध हैं, वे आपको देखना चाहते हैं। बहुत कुछ देंगे । 
मन्त्री ने कहा-- 
कुंश्रर तुम्हें छप देखो चाहें | व्यास मिश्र के ग्रुन अत्रगाहें ॥ 
पट भूषण घन देई भलो । मनसत्र लेहु हपति पे चलो ॥ 
हिंतजी जा सकते ये। उनके द्वारा लोदी कोई राजने तिक कार्य 
भी नहीं कंगना चाहता था जैसे राजा महाराजाओं को एक घुन होती 
है, ऐसी ही एक घुन चहलोल को हितजी के देखने के लिए उत्पन्न 
हुईं थी। किन्तू एक भक्त के लिए यह बढ़ी बात थी। हितजी ने 
क्या कहा ९ 
कूँवर कही तब मघुरी बानी | काल-प्रसित सब विश्व बखानी ॥ 
ब्रह्मलोक लो नश्वर -जानी। दूप सम्पत्ति की कौन कहानी ॥ 
हितजी नहीं गये । 


लोदियों के बाद मुगलों का शासन मार्त में हुआ। हितजी की 
भावना और भी परिपक्त होतो जा रहो थी। हितजी ने भी जिस सावना 
से प्रेरित होकर वह उत्तर दिया था वह उनकी वेयक्तिक घारणा न थी। 
चह घर्म-प्रसत थी) यह घारणा छमी भगवंद-भक्तों में विमान थो। 
सभी राजा और राजसत्ता से विरक्त थे। अकबर फे दृदय में एक 
घार्मिक्त जिज्ञासा थी वह चाहता था कि मैं भारतीय हो जाऊेँ। परम 
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ग्रौर साहित्य सभी में वह ऐसी वस्त की खोज में था जो उसे ठोक मार्ग 
बवादे | उसने धर्माचायों से बातालाप छिया, उसने सक्षीतविदों से मेंद 
की झार उन्हें सम्मानित किया । इतिहासज्ञ, विद्वान ओर कवियों से 
यट् सदा घिरा सम रहता था। जिसका भी नाम उसके कान में पड़ 
जाता था, उसऊो वह बुला भेजता था। उसने कुम्मनदासजी को बुलाया, 
झिल्तु बद्ाँ फीन जातो । 
समन्तन कहा सोकरी मर 
खऋावत जात पहियाँ हट त्रिसरि गयो इरिनाम ॥ 


ऐसा स्पल तो त्यागने के योग्य ६ ही। सरदासजी का यश उनके 


सद्गीतविद होने के कारण विशेष था । सद्भीत में उनके शतशः शिष्य 
। इनके कारण सदास की ख्याति फल रहो थी। इन्हें भी श्रफवर ने 
मुगवाया। श्रनिच्छापूवर सूरदास जी गये। अकबर प्रसन्न हुआ। 
उसने कुछ सुनने का श्रमिलापा प्रणश्ट की। यूरदास, देव, मतिराम, 
पम्राझुर, केशव तो थे नहों। शकबर सम्राद क्यों, संसार का स्वामी 
मसले दया, उन आतहित नहा कर सकता था | 
ऊभी शोर गापियों के बढ़ाने ज्ञान शझ्लोर मक्ति का जो विवाद 
अमरगी। में है, उसमे गोपियों से किसने ऊना को यह बताते नहीं 
मुतरा ४-० 
ऊधी मन नाहीं दस घीय । 
एज हतों सो गया स्थाम सेंग फो शझाराध ईस॥ 
श् छः श्े 


२ 


मधुर मन ती एक पझ्ादि। 
मो यो ते हरि संद् सिधारे योग सिठाया कादि | 
श श् | 
खथी मने सहिं हाथ इसारे 
छ छः 


नक्म् क्ी 
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जो भक्त गोपियों को तरह अपना मन दे चुका हो, जिसके पास 
शपना कुछ भी न हो वह मला कब किसके प्रभाव में आ सकता है| 
बह तो अकबर के समने भी सूरदास की तरह यही कद्देगा-- 


मना रे, तू कर माधव सों प्रीति । 
काम क्रोध मद लोम मोह तू, छॉड़ि सब्र निपरीत ॥ 
मोंग मोगो बन अभ्रमें, सोद न माने वाप ॥ 
सब कुछुमनि मिलि रस करे, कमल बँघावे आप ॥ 
सुनु॒ परिमित प्रिय प्रेम की, चातक चितबन पारि॥ 
घनन्झाशा सत्र दुख सहे, अन्त न जांचे बारि॥ 
देखी करनी कमल की, कीनों जल सो हेत । 
प्रान तज्यों प्रेम न तज्यों, सूख्यों सरहि समेत ॥ 
मीन वियोग न सहि सके, नीर ने पूछो बात । 
देखि जु' तू ताकी गतिहि, रति न घड़े तन गात॥ 


प्रीति परेबा को गिनों, चाहे चढ़न अकास । 
तहँ चढ़ि तोय जु देखिए, परत छोड़ि उर स्वास ॥ 
सुमिर सनेह कुरज्ञ को, सबननि राज्यों राग । 
धरि न सकत पग पछमनो, सर सनमुख उर लाग ॥ 
श्र जी शक 
चोरासी वेष्णवों की वार्ता में लिखा, है।-- 


“यह पद देशाधिपति के शआगे सम्पूर्ण करिके सूरदासजी ने गायी 
सो यह पद कैसो-है जो या पद की अहनिंस ध्यान रहें तो भगवदूनुग्द 
फी सदा साति रहे-ओर संसार ते सदा वेराग रहे ओर कुसद्ध को सदा! 
भय रहे और भगवदीय के सद्भ की सदा चाह रहे श्र' श्री ठाकुरजी 
के चरणुविंन्द ऊपर सदा स्नेह रहे देहादि के ऊपर आसक्ति न होय व 
ऐसो पद देशाधिपति को सुनायो-सो छुनिके देशाधिपति बहुत प्रसन्न 
भयो और कह्मी जो सूरदास मोकों परमेश्वर ने राज दीनों है सो सके; : 


5... 
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गुनिजन मेरी जस मामत हैं ताते मेरी जत कल्लू गावी तब सरदात र 
यह पद गायों सो पदुं-- 
इस पद को सभी जानते ई । 
नाईिन रहा मन में ठार | 
मन्द नरदन अछत फँस आनिये उर खार | 
चशत वितयत दिवस जागत, सुपन सोवत राति ! 
दद्य ते ने मूर्ति छित ने इन-उत्त जाति। 
कहने कया झनेक ऊपों, लाख लोग दिखाई । 
झा करा चित प्रेम पूर्न घठ ने सिंधु समाद ॥ 
श्याम गात सरो न श्रानन ललित सति मृदुद्रात। 
घूर ऐसे दरस कारन मस्त लोचन प्यास ॥ 
एन पंक्तिय। फा झहने वाला कवि दया ऋभी किसो के इशारे पर 
नाथ सझता है ? केवल कृष्ण पा इशाग उसझे लिए है>-आर फ़िसी 
पोवान में ऐसा व्यक्ति लाने का नहीं । यूदास में दम बढ़ी द्ितजी 
यालो भावना दस प्रजार प्रतिकलित इीते देखते दूँ | 
कृणय मुमगमानों की खूष्टि ने थे, गम को मो उन्होंने नहीं बनाया 
या कौर व्यय धर्म थे नये उत्पाव ही प्रत्यानत्रयी फा मद्ान रतम्म 
ज्रागया भी मुसवमान झाट से अदुत पदले निर्मित हो घुझ्ा पा । 


>. ८+ 


मति था याद बंडिकठओल भें भी झालफला है। बंण हे 


सम्मस्ध में लिए) गयी उाभदर शाधाकुष्णन की ये परक्कियाँ ध्यान देगें 
योग्य है +- 
न्‍- कक रु का 
दि भक्ति छा शअ्य दो व्तिमय ईबर में श्रद्ध८ उसके लिए 


बल हा पा ८० ड्डड समर से मोदः 
प्र; उसझा संता मे सं छुठछ संमवंग पार मोदन्ययत्तिक पध्रतुसक्ति 


प्राति, की निश्य दी ये सनी तत्य हमें बंध उपासनो में 
२ 


मे श्राप इस निष्कफण पर 
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साहित्य की कोकी ३०७ 


“्रक्ति के गोर से युक्त वेष्णवों और भागवतों का देववाद, पाप 
की चेतना ओर देवी क्षमा विश्ववास के साथ साथ, चदुश की वेदीय 
उपासना में मिल सकता है।”? 


प्रोफेसर मेकडोनॉल्ड का कथन है कि वरुण, का चरित्र उन्नत 
कोदि के एकदेवानुवर्ती विश्ववास के दिव्य शासक के समक्ष है | 

चरण की यह भक्ति विष्णु में कैसे परिवर्तित हों गयी, यह भी 
छथवंबेद के मंत्रों से स्पष्ट हो जाता है | इनमें विष्पु ओर वरुण को 
साथ-साथ रखकर फिर दोनों को एक कर दिया गया हैं। 
यय्रो रोज सा स्क्मिता रजांतियों बयेंड्यॉर तमाश विष्ठा यो पत्थेते 
अप्रतीतों सहोमिर्विषणुमगन्‌ बरुण पूर्वहूंति: ७ २४-१ 
यस्येद प्रदेशि यदू बिशेचतें प्रयानति विचचष्ठे शचीमिः पुरादेचस्य, 
घरणा सहोभिर्विप्णुमगन्‌ बरुणूं पूर्णहृतिः ७-२४ २ 

शाचा का जन्म अष्यछार से पूर्व हो चुका था। जयदेव और विद्यान 
पति की रचनाओं ने राधा को एक अभूतपूर्य रूप दे दिया था। जब 
तत्वतः सभी सामग्री पहले से उपस्थित थी तत्न श्रष्टछाप के कवियों ने . 
श्रकवरी दरघार के इशारे पर कौनसी घातक रचना वी १ ऐसे श्रम- 
मूलक और निराघार कथनों को हम॑ प्रश्रय न देना चाहिए। यह उन 
पूर्व कवियों के साथ अत्याचार है, जो ऐतिहासिक स्थिति के सम्बन्ध में 
अपना बक्ब्य देने नहीं श्रा सऊते | हम उनकी “रद्भारिक स्वनाश्रों को 
घातक समभतते रहें, यह उनकी रचनो को अपनी दृष्टि से, तेलना है, 
इसका प्रत्येक को अपनी घारणा के अनुकूल अधिकार है । किन्तु किसी 
तथ्य को कुछ का कुछ रूप देकर प्रस्तुत करना, और इस प्रकार'निराघार 
गयोढ़े के सहारे किसी के प्रति घुणा फैलाने का कार्य अक्ष॒स्थ और 
गहिंत समक्ता जाना चाहिए । (०० भी ० 

अप्ट छाप अआर' सूरदास पर अकबरी दरबार के इशारे परम 
कम करने के .दोप की कंल्‍्पना- एक और वात पर आशित हो 
सकती है| दुरदास ' अ्रंकबर के. दखरार में गये. घे। इसका प्रमाण 


् 


श्व्प्र शरटष्टटाप 


पचोसेसी वैष्णयवों की वाता से मी मिलता है--श्रोर इसका श्रमिप्राय 
फेवल इतना दी हो सकता है जितना महात्मा गांधी का सम्राद जाज 
पंचम से मिलना | क्या वे सम्राट के इशारे पर श्रपने कार्य कर रहे ये | 
ऐसा सोचना हमारी सुक्तिमत्ता का दिवाला ही सूचित फरेगा। सूरदास 
थी झजबरी दरबार से प्रतिष्ठित रामदास के पुत्र थे अथवा नहीं, यह 
प्रश्न अभी विचारणोय ही है । इस पर विचार तो फिर कभी जिया 
जायगा | डिन्तु इससे भी यूग्दास की जिस मनःस्थिति का चित्र ऊपर 
दिया गया है उससे थे दरबार से प्रभावित होने वाले कभी नहीं कद्दे जा 
सऊते। दित हग्विंस री के विता भी बदलोल द्वारा सम्मानित थे। उनकी 
प्रति भी उनके यद्यां थी, फिर भी द्वितदरिवंश पर उसझा छुछ प्रभाव 
ने पढ्मा। प्रतिमा ग्रवनी रचना के लिए श्रयन अ्रन्दर ही रस प्राप्त करती 
है। बाद्य रागत शर्तों सादा सत्ता के साथ प्रन्निमा में पच कर समय, 
सताग प्रथा नाति के प्रमाव से सुक्त दोझुर श्रमर श्रीर अ्रल्नोकिक 
पल बनकर निझगता है। यूखर्दास श्र श्रष्णछाप की रचनाश्रों में 
दिन मनोरम भावों छोर ऋलयनात्ोों छा भण्टार दे मनुष्यों के सिए 
पी घटितिकर ने है, न हो सझसा है । 
संदायक तथा पठनीस पुस्तके 

दिली-र्मा; ग्रष्टटाग, सुरमी! समसस्तिमानस, भूषग-्मस्थासली 

पार्या ना० प्र० समा; राता लक्मंग्रथिंद; शझुल्तला ( कालि- 


दाग ), सुरदागाः अ्मस्गोगाः सद्दागा अमरगातः गोस्वामी 


कि] 


जनन+ हेए >०-+-- 


हिन्दी में हास्य-रस 


संस्क्षत-साहित्य पर दृष्टि डालने से विदित होता हैं कि रसों का 

उद्धव नावय्यशालाचार्यों के द्वारा हुआ ! रस नाटकों के लिए 

ही आवश्यक समझे जाते थे। काव्य में उनका स्वतन्त्र अस्तित्व 

माना जांता बहुतसमंय के चाद की बात है-- 

रस-प्रतिष्ठा. उस समय की वात है जम ध्वनिकार और 

मम्मट ने उसे श्रव्यकाब्य में भी एक महत्व 

पूंणुस्थान दिया। दृश्यकाव्य में तो रस का शिरोस्थान भरत 

ने निर्विवाद माना है--नहिं स्साइते कश्चिद्‌ श्रथ प्रव्तेते! । निस्संदेद 

बहू काल ही ऐसो था कि काव्य में दृंश्यकान्य ही अधिक सम्मान्य 
सममा जाता था | 


विशेष समय का श्रपना निजी स्थायित्व-व्यंजकत प्रवाह होता है । 
यह विशेषता ही उस काल की सम्पत्ति और विकास की एक विस्पष् 
प्रगति की भेणी होती है । 


वाग्धारा के प्रवाह ने आदि-काल से, श्रादिखोत से चलकर श्रनेक ' 
रूप अहण् किए हैं | यदि सरस्वती को सोम्य प्रसादी ने कहीं अलेझारों 
मोह दिखाया है तो कहीं चमत्कार पर ही विस्मित हो रद गयी; कभी 


११० ह्न्दो में दास्प-र्स 


परद््ट्टिमें झाब्य का श्राननद लूटा तो कमी रस-रदस्य ही उसझा 
सवध् द्वो रहा | मद्दो उसके विकास को सोढ़ियाँ बन गयीं |# 
शारईों के थ्रारम्मिद्त छाज्ञ में दश्यझाव्य हो पारिजात हो रहा था। 
उस ही सुरभि ने बानने झो मुस्य ऊर लिया-न्रार अभिनय ने तो यह 
तक लिख टाला--डाव्यम ताबद दश-छ्रात्मक्म्‌ एब--श्रोर भी 


त् 
लोक-नाव्य-धर्मो स्थानीयों काव्य हैं--उसने कद्दां -वाव्य एवं रस- 
पाये थे नाव्यमाना एय रसा काब्याथः । 


इससे यह स्पष्ट है कि संस्कृत-सा दित्य-शास्त के उदय फी वैज्ञा में 
सनाटहों की प्रदगिमा का रंग धा-शथोर उनमें रसों की प्रधानता 
ध-उनमझा सीयन दी सर्स था । 


उपर योदा में दर्मे बथवि स्स उसी किसी बस्त का मामकरण तो 


ल्‍ड ँः न जहन ने हद मा, 5०० कक > हे। 
नहीं दियाद पादा, सी भी नाव्का ने “बमिस्दीज आर मोरल नाटऊ 
थी नर्स धामिर धुर्त से निकल मिरेमझन साछ्झो करे रूप में चमत्यार 


साहित्य की कॉकी १११ 


उनमें कंला का उद्रोक १ अयधार्थता से यथार्थ--चरित्र का 
विकास--सत्र ठीक नहीं पाया जा सकता | तब क्यों न कुछ च्षुण के 
लिए इस श्रयथार्थता के विक्रऋ कट्ु मोह से बिमुक्त हो 
अलौकिक आनन्द में मग्न हुआ जाय ! इसलिए भारतीय काव्य ने 
निलिम्त-विमुक्त अलो किकता को अपनाया ओर नाथकों की ओर प्रद्नत्ति 
ने दिखायी। 


उधर योरुप की जीवन-समस्या यथार्थता का सहारा लेकर कला के 
सीदय में ही अपने को भूल गई | वह झ्रागे न चढ़ सकी | जीवन लिप्त 
है--विकास के लिए जेत्र पाने को तढ़पता है। वह विकास की एक- 
एक डग समभझता जाता है श्रोर सोचता जाता है। चह उस भूले व्यक्ति 
की तरह गिन-गिन कर पर रखता है, जो त्र्‌दि देख पड़ने पर फिर उन्हीं 
पैरों लोड जाने का विचार करके आगे बढ़ा हो ! मला इस विकास को 
हम विकास कह सकते हैं--इस उन्नति को उन्नति कह सकते हैं ? इसी- 
ज्लिए उनके यहाँ हृदय की यही कमजोर दिशा है--लिप्त जीवन की वह 
टपटाहट है| उनके यहाँ दुःखान्त नाटक हैं। वे कहते हैं--हम संसार 
में नित्य यही देखते हैं। पत्रा नहीं, खाली अखों से देखते हैँ अथवा 
माइक्रास्करोप से ! इसीलिए दोनों की वस्तु चादे एफ ही हों, पर रन 
मिन्न है, रूप भिन्न हे, जीवन भिन्न है | 

अपने साहित्य को अपना दृष्टिकोण तो है ही, पर इस थुग में--- 
इस विश्व-पाहित्य के थुग में--ओऔर इस भाषा-दासत्व के युग में-- 
योरुप के प्रभाव ने भी हमारे यहाँ अपना एक मार्ग बना लिया है । 
यहाँ हमें बतमान नाटकों के सम्बन्ध में योखप के प्रभाव की विशेष 
विवेचना नहीं करनी है। इतना जानना ही श्रभीष्ठ हे कि क्या भारत 
क्या योरुप, दोनों के ही नोटकों में रस की प्रधानता रहो। भारत जहाँ 
रत की स्थांयी स्थिति के लिए पूर्ण मग्नता--तल्लीनता चाइता है, 
वह भी अलोकिक आनन्द में, वहाँ योख्प आवेग और तत्काल आनन्द 
चाहता है--ऐसा भेद क्‍यों हे ! इसका कारण स्पष्ट किया जा सकता 


११४ हिन्दी में हास्य-्र्स 


बाघ दिये जाय तो क्या श्रवत्या हो ? उसमें अवश्य हो हँसने को सामग्री 
है। पर कवि उससे झागे उस कल्यना पर आघात नहीं करना चाइता 
लितने शित्र को नान्‍दी, शक्ति को सिंद, गणेर को मूपक्, कुमार को 
मयूर दिया । 

भारतेन्दु के समय में श्राकर हाध्य फी अ्रवरुथा ओर उद्देश्य में 
प्रस्तर उपस्यित हुआा। श्रत्र वद्द कवि सम्राज में उत्तर आया था। 
उसने उमझे विडागें की इसी उद्ाना झ्ारम्म किया। भारतेन्दु जी ने 
लूरन के लटके में फ्टी-कर्दी इस प्रदृत्ति का पदले परिचय दिया है-- 
. चबूख्य थार दिंद में श्लाया | इसहा घन बल सभी धठाया। 


भर >< >< 4 
सूर्य यमझे सत्र णो। साय | दूनो रिश्रय तुरंत पचाय। 
4 ८ >< >६ 


घूस्म सभी मदागन शाते | जिससे जमा इजम फर णातें। 
4 थ्र् 4 ५ 


साहित्य की कोँकी ११५ 


हास्य ठंछ्कृत और कोमल है। हास्य को उपतस्यित करने की विभिध 
प्रणालियों में से एक काव्य-परिहास (28700 9)मभी है। इसका आरम्म 
भी भारतेग्दु-काल में होगया था। प्रतापवारायण मिश्नजी ने हरगद्लियों 
की श्रनुकृति में अपने '्राक्षण” पत्र के लिए चन्दा याचना को 
परिहासात्मक कंविता स्व डाली। यह परिहास प्रद्वृत्ति पं० ईश्वरीप्रसाद्‌ 
के चना-चवेमा बद्रोनाथ मद्द की 'मिस असेरिक्रद! आदि में होकर 
आज बचनजी की अनुकृतियों में प्रकठ हो रही है । अ्त्र नाठकों को इम 
पीछे नहीं छोड़ सकते । 
ह॒ हिन्दी में भारतेन्दु चाबू दरिश्चन्द्रजी से ही नाय्क्रों को श्रारस्म 
५५ माना जाना ठीक है। प्रेमजेगिनी की प्रस्ता- 
नाटकों सें दास्यरस बना में उन्होंने स्वतः यूज्रधार से यही बात 
की उपलब्ध सामिभ्री कहलवायी है| वास्तव में पह अनुवाद- युग 
था। संसक्ृत ओर बंगला के अनुवादों की भरमार थी। भारतेन्दु जी 
ने स्वतः पॉच बड़े-बड़े नाटकों का संस्कृत से अनुवाद किया। 
इसमें सन्देह नहीं कि स्वृतन्त्र रचनाएं. भी की गयीं। उन रचनाओं में 
संल्कृत-शास्त्र की जख्लिताशओं का अनुकरण नहीं किया गता, फिर भी 
उनका स्वर संस्कृत-नाठकों का स्वर है। उनमें नाटकों की अपनी 
मोलिकेता नहीं। भारतेन्दु उस समय आदर्श स्थान पागये, और 
बहुत काल तक साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र में उनका अनुकरण किया 
गया | अभी कुछ साल पहले तक उनकी शैली साहित्यिक नाटकों में 
प्रधान रही | हाँ उनके बाद उनके स्कूल का कोई भी अनुयायी हास्य- 
रस पूर कलम भी न चला सका | 
भारतेन्दुजो के नाथकों में 'वेदिकी हिंसा हिंसा न भवति! ओर * 
४ धन्वेर नगरी' प्रहसन हैं। वेदिकी हिंसा में 
भारतेन्दुजी अवॉछनोय तीब्रता है।हास्य है ही नहीं, 
| व्यज्ञ भी उपहासास्थद्‌ है । कवि ने व्यद्ध ओर 
सेड़िपन में भेद नहीं किया | 'श्रन्चेर नगरी सें व्यज्ञ की उतनी मात्रा : .- 


१४६ हिन्दी में हास्थ-रस 


नहीं है | इसी में कुछ हास्य मिलता है, परूतु वह भी बहुत कम मात्रा 
में । इनके व्यद्ध अथवा हास्य में गहराई नहीं। इनका हास्य परिध्थि- 


तियों के बेजोड़ संयोग-दर्शन तक ही सीमित रहा | 


भारतेन्दुजी के बाद श्रौर भी नाटक लिखे गये, परंतु हास्यरस के 
ऊपर कलम नहीं चलाईं गयी | समाज में इस 
ज्ी० पी० श्रीवास्तव काल में अनेकानेक बुराइयाँ भरी हुई थीं, 
उनको ओर समाज-सुधारकों की दृष्टि लगी हुई 
थी। विदेशी शासन से भी लोग खिन्न हो गये थे। अतः लेखकों की 
टृष्टि भी इन्हीं आंदोलनों की ओर आकर्षित रही | जो कुछ भी व्यंग 
हास्य हुआ वह छोटी छोटी सूक्तियों तथा व्यंग पूर्ण लेखों में लिखा 
गया। नाठकों में उसे कम स्थान दिया गया। अब हम बिलकुल ही 
आधुनिक युग में आ जाते हैं। इस हास्य की ओर आकर्षित करने 
का श्रेय जी० पी० श्रीवास्तव को है| उनके प्रहसनों की धूम मच 
गयी, उनके हास्य ने लोगों को लोग-पोट कर दिया। “लम्बी दाढ़ी! 
लिखकर उन्होंने अपनी हास्य कुशलता को कसोटी पर कसकर देखा | 
फिर उन्होंने प्रहसनों की ओर पग बढ़ाया । इस ओर स्वतंत्र रूप से 
न बढ़ सके | फ्रांस के जगत प्रसिद्ध हास्य-रस-लेखक मोलियर का पन्का 
पकड़ कर चले | इनकी खासो धूम रहो । वह समय झा गया कि अमे- 
च्योर ड्रामादिक क्लब बहुधा कालेजों और स्कूलों में खुले। वे नाटक 
खेलते डो० एलू० राय का तो इण्टरल्यूडर ( प्रहतन ) रखते जी० पी० 
ओऔवास्तव का । इनके हास्य के सम्बन्ध में इमें कुछ विशेष नहीं कहना 
है [हास्य अथवा व्यंग में एक पक्ष की ओ्रोर कुकाव रहता है। मौलि- 
यर की यद विशेषता रही है कि वह अपने विरोधी पक्ष को, जितनी 
भी असममेद्य-श्रेंणी हो सफृती हैं, उस तक पहुँचा देता था, और अपने 
पक्ष के समर्थन में जितना कुछ दिखा सकता था, दिखाता था। ऐसी 
दशा में उसके नाटकों का वास्तविक आनन्द तभी प्रास हो सकता है, 
जन उसके समय अथवा समाज जेसी ही कोई आंज्चेप के योग्य स्थिति 


साहित्य की भोकी ११७ 


हमारे यहाँ भी हो, जिससे हास्य का विपय घणास्पद, दयनीय तथा स्वतः 
हास्यास्पद न बन जाय | भारत के वादावरण के सांचे में फिट बेठाने 
की चेष्ठा से मौलियर के नाठक्रों की छाया पर भ्ीवास्तवजी ने जो प्रह- 
सन लिखे हैं, उनमें बह बात नहीं। उनके स्वतंत्र प्रहसनों 
में भी अपने गुरु की तरह कृत्रिम अस्वाभाविक्र स्थितियों का वैचित्र्य 
है, जो समवेदना के स्थान पर घृणा का उद्रोक कर देता है। पात्रों के 
साथ ठेठ निष्ठुसर्ता की गई है। वे पूरे 'चोखद' दिखाई पड़ते हैं, जैसे 
किसी में विवेक नहीं, यह वह मखौल दे जो भाँड़ों के अमिनय में 
मिलता है । दूसरे, ऐशा प्रतीत होता है कि वे पूर्वी भाषा के पीछे पढ़ 
गये हों---उसी का सजाक उड़ा रहे हों। उनके नाठकों में यदि किसी 
को हंसी श्राती है तो पूर्वी भाषा के प्रयोगों पर, जिसे देखकर सह्ृदय 
का हृदय दलक उठता है | भला एक भाषा का मजाक क्‍यों बनाया 
जाता है ? उनके मजाक की भावना में तीव्रता और अशिष्टता दीनों 
ही विद्यमान हैं। इनके प्रहसनों के जीव किसी भिलकुल ही हास्यास्पद्‌ 
समुदाय के भोंदू दीखते हैं, जिनमें हास्प का सौष्ठव नहीं, उसकी मर्यादा 
नहीं, केवल उद्बरक है। 
दूसरे प्रदतन-लेखऊ पं० बद्रीनाथ भइट हैं। आपने जहाँ तुलसीदास, 
चन्द्रगुता' तथा “दुर्गावतो जैसे नाटक लिखे है, वहाँ '“चुड्ढी की उम्मेद्‌- 
वारी', विवाह विज्ञान, मिस अमेरिकन, आदि 
बद्रीनाथ भट्ट प्रहतन भो लिखे हैं। नायकों में अपने हास्य की 
अबतारणा का प्रयक्ष किया, और बहुत ही यत्ष 
के साथ अपनी इन कृततियों में विदृषक्र कों स्थान नहीं दिया है) जो 
कुछ हास्य है, वह कथानक के कुछ प्रझ्ृत पात्रों द्वारा ही अ्मिव्यक्त 
कराया गया है | पर वह हास्य नगण्य है, उससे कुछ विशेष महत्व 
नहीं है | हाँ, हमें आपके प्रहसनों के हास्य ओर ब्यंग्य को 
देखना है| 
बुट्डी को उम्मेदवासी में, लिस शेली पर इसके रस का प्रकाश हुआ 


श्श्् हिन्दी में हास्य-रस - 


चह आगे के प्रहसनों में नहीं दिखाई पड़ता । इस प्रहसन में भेम्बरों 
के लिए उत्सुक अनपढ़ व्यक्तियों का नग्न चित्र-सा रख दिया है। वह 
सब्र वास्तव में हास्यास्वद है | परन्‍त जो शक्ति इसके रस में भल्क रही 
है, वह अनागरिक है। वह धीरे-धीरे परिपक्व होकर “विवाह विज्ञापन! 
कौर “मिस अ्रमेरिकन! जैसे प्रहसनों में हमें दिखाई पड़ती है। इनके ये 
सभी प्रहसव मोलिक हैं | किसी सी छाया अ्रथवा किसी के अ्रनुकरण पर 
इनकी गति नहीं | अ्रतः जी० पी० श्रोवास्तव जी के प्रहसनों की तरह 
इनके प्रहसन जबद॑स्ती किसी सांचि में नहीं जिठाये गये। 

भट्टजी सिद्धान्ततः बंगाली रहस्यमय आवेश के विरोधी हैं। भावु- 
कता का वह रूप जो केवल कल्पनाइत ही हो, आपको पसंद नहीं | अ्रतः 
आपके नांठकों में सीघे-सादे कथन दिखायी पड़ते हैं ) कल्पना की भावु- 
कता-भरी उड़ान इसीलिए नहीं मिलती कि आप उसे बंगाली प्रभाव 
समभते हैं, ओर उससे बचने के लिये सतक रहते हैं। अतः भट्टजी की 
शेली अपनी दै। उन्होंने संभवतः नाटकों में हिन्दीपन ही रखने की 
प्रबल चेश की हे, ओर इस समय आप ही एक ऐसे नाटककार हैं, जो 
इस दृष्टि को कभी ओमल नहीं होने देते। ओर सभी नांटककारों में 
में या तो बंगला के आवेश का अथवा योख्प के रंग का समा- 
वेश है । 

इनका हास्य अपना है | इनके व्यंग का लक्ष्य अहुघा भपनी समाज 
है। मिस श्रमेरिकना में आपने अमे रकन स्री समुदाय का पुश्चली- 
पन चित्रित किया । इसमें आपने पेरोडी के द्वारा पुगने कवि तलसी- 
दास आदि के काब्यों के कुछ अंशों में परिवतंन करके एक पागल कवि 
का अंकन किया है| इनके पात्र जी० पी० श्रीवास्तव की तरह ब्रिलकुल 
चोखद नहीं, न इनकी भाषा दी श्रसाहित्यिक है। परन्तु आप अवश्य 
दी हास्य की सीमा का उल्लंघन कर गये हूँ | न जाने क्‍यों अमेरिकन 
समाज का इतना कठोर खाका खींचा है ? मौलियर अपने बिरोधी 
पक्त की जितनी असमवेद्य श्रेणियों हो सकती हैं उनमें रख देता दै। 


साहित्य की 


परन्तु उसके साथ निष्ठरता नहीं करताई || आम्रने*अर्भेरिकत समाज 
के जित चित्र को सामने रक्खा है, उसमें मिस श्रमेरिकन के ही साथ 

नहीं वरन्‌ सारी अमेरिकन समाज के साथ निष्ठरता की गयी दे। 

ओर उन पात्रों में व्यक्तित का अंश शुत्य रूने के फारण वे समाज के 

प्रतीक (टाइप) मात्र रह गये हैं, इसलिए उनके अन्दर अमावात्मकता 

आा गयी है# | 


भट्टजी के प्रहसनों में यहो वस्त॒श्रों के अ्रभावात्मक रूप आरा गये 
हैँ; जिनसे हास्य की सजीवता नष्ट हो गयी है। इनकी भाषा अ्रवश्य 
साहित्यिक है, परन्त गठन और योजना में, यहाँ तक कि वस्तु और 
शैली में भी, कोई साहित्यिकता नहीं | शज्भार ओर हास्य के लेखकों 
को बड़ी सावधानों की आवश्यकता है। ये दोनों ही बड़े कोमल रस हैं । 
एक किश्वित असावधानी के कारण श्रश्लील होता है, दूसरा भद्दा और 
नागरिक हो जाता है -- हास्य के मार्दव से रहित अ्रहितकर मखोल 
की उच्छ छुलता कठ्ठता श्रथवा अश्लीलता का विचित्र विश्राद्र हो 
जाता है | मित्र अमेरिकन, इसीलिए, जब्र कि सरस्वती में प्रकाशित हो 
रहा था--साहित्य महारथियों श्लोर साहित्य-प्रेमियों द्वारा श्रवाछित 
समझा गया । 


हिंदी के ये दो प्रहतन लेखक + हैं।यों तो और भी एकन्दो 


एक अंगरेज लेखक ने व्यंग्यमय हास्य ( सेंथयर ) का विश्लेषण 
करते हुए लिखा है-- 
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8: थे, श्र पर पु 4] 
प्रहतन का श्रथ अत्र उंस्कृत को परियपिक सीमा के श्रन्दर हैं 
नहीं रह जाता है| हिन्दी में प्रहतन के श्रर्थ में किसी भी ऐसे नाटक 


१२० हिन्दी में हास्य-रस 


व्यक्ति कमी-कभी इधर अपनी लेखनी फिसला देते हैं, पर उनके अन्दर 
न तो कोई चिशेषता ही हे, न उनको घाक ही | 
अब हम उन नाथडों को लेते हैं जो प्रहसन नहीं वरन्‌ जिनमें कथा- 
नक के किसी अंश की तीव्रता के कष्टकर प्रभाव को मन्द फर देने के 
लिए जहां तहाँ ह के का समावेश करने की चेथ्टा को गई हो 
ऐसे नाथकों के तीन भेद किये जा सकते हैं-- 
(१ ) विदूषक-संयुक्त 
(२ ) हास्व-पात्र-संयुक्त 
(३ ) प्रहसन-श्च्ुला-संयुक्त 
प्राचीन काल में प्रत्येक राजाघिराज के मनोर॑जन के लिए एक 
बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहा करता था। वह 
विदूषक-संयुक्त.. बहुत ही तीक्षण बुद्धि और तत्काल उत्तर देकर 
नाटक चित्त में बिजली दोड़ा देने की शक्ति रखता 
था | ऐसा व्यक्ति संस्कृत -वाटक परम्परा से राज- 
कुमारूनायकों का अ्रन्तरंग मित्र ओर उनका मनोरज्ञन करने वाला 
सखा चित्रित्त किया गया है | वह राजा का मित्र था, सहायक था ओर 
मनोरञ्नन करने वाला भी | राजा के प्रत्येक भेद से वह परिचित रहता 
था, इससे यह भी सिद्ध हे कि वह अत्यन्त विश्वसनीय होता था। ऐसा 


को लिया जा सकता है, जो हास्य श्लर व्यंग के विचार से लिखा 
गया हा । 

नाठकों के धार्मिक मूल के सम्बन्ध में एक ओर बात उपस्थित की 
जा सकती है, वह विदृपक का चरित्र है। विदृषक्र भारतीय नाठकों के 
साधारण नायक राजा का चर तथा विश्वसनीय सहचर होता है। नाम 
से वह विदूपित करने वाला लगता है, ओर बहुधा नाठकों में बद रानी 
की दासी के साथ तीत्र वात्तोलाप की प्रतियोगिता करता मिलता दे । 
जिससे निःसन्देह वह सफल नहीं दोता मिलता । 


साहित्य की की 


नहीं कि मारत में ओर संस्कृत-नाठकों में ही, प्रत्युत इस विदृष॑क के 
दर्शन हमें पाश्चात्य जगत में भी कई रूपों में होते हैं। राजाओं के दूर- 
बार के मोब्ले फूल यही विदृषक हैं। 


हिन्दी के जो नाटक प्रार्चीन गोरव को लेकर किसी राजा के घटना- 

तारतम्य के आश्रय पर खड़े किये जाते हैं, जिनमें 

'विदूषक परम्परा कुछ ऐतिहासिकता का भी विचार रक़्खा जाता 

है, उनमें राजा के साथ विदृषक के भ्रष्ट रूप के 

दर्शन हिन्दी के मौलिक लेखक श्रीजयशद्भुर प्रसाद! जी के नाअकों में 
मिलते है। 

संस्कृत के प्राय: सभी नाटककारों ने विदूधषफ को राजा का अन्त 

५ 3 रज् मित्र, उसके कार्यों को सफलता दिलानेवाला 
'संस्क्ृत-नाठकों हल सर कक 
एक आवश्यक साधन ओर "पेट! दिखाया हे । 
नाटकों के धार्मिक मूल पर विचार करते 
हुए भ्रीयुक्त कोध विदूषक का वणुन करते हैं-- 
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सम्भवतः कीथ महोदय ने विदृषक्त के सम्बन्ध में यह धारणा राजा 

0 पी 
शेखर की कपू रमझरी के विदूषक के श्धार पर बनायी है। जो हो, 
कीथ जैसे तथा विलूसन जैसे पाश्चात्य संस्कृत-बिद्वानों ने इस बात पर 
€ 
आश्रय प्रकट किया है कि विदूपक द्राह्मण ही क्यों रक्खा गया ! वास्तव 
में राजा का सच्चा तथा अन्तरंग मित्र होने के लिये यह आ्रावश्यक समझा 
गया होगा कि वह व्यक्ति विद्वान तथा तत्काल-उत्तर देने में समर्थ हो, 
साथ हो उच्च वंश का मी हो, ताकि उनक्नी पासथरिक धार्मिक सन्धि 


सें विदूषक 


श्श्र्‌ हिन्दी में हास्प-रस 


में किसी प्रकार के रक्त-विकार के कारण मलिनता न आ जाय | हास्य 
के उद्धव में वैचित्रय की प्रधानता रहती है। जब एक ऊँची श्रेणी का 
व्यक्ति किसी जाने-बूफे ढंग से अपने गोर्व से उदासीन रहता है-- 
नहीं, उलटे अपनी हीनता की घोषणा करता है, तो उसके लक्ष में 
वैलित्र्य देख पढ़ता है, ओर हमें हँसो आ्आाजाती है | कपू रमझरी में 
राजशेखर का विदृूषक् जब कविता करता है, तो इसमें सन्देह नहीं रहता 
कि वह जान-बवूककर ऐसी भद्दो रचना कर रहा है । कविता करते हुए 
भी उसका कथन-'मुझेजिसकरो काला अक्षर मेंस बराचरों ओर अन्य सभी 
बातें विचित्र प्रतीत होती हैं, पर गम्मीरता न होने के कारण श्राश्वय 
में डाल कर मन में गुदगुदी उठाकर हँती की रेखा खींच देती है। 

यही तथ्य विवृषक्र के पेद्यन में है। बसे तो पेद्ूयन स्वार्थ-चिन्तन की 
श्र ही संकेत करता है, ओर नाठक में जोवन-संग्राम के एक विशिष्ट 
झआवेशमय भाग के चित्रण में पेद्पन की पुकार जगत्‌ की मधुर मावा 
के अमर व्यापार की ओर भी मनुष्य का ध्यान श्राकर्षित कर लेती है | 
संसार में केवल प्रेम या लड़ाई हो एक सत्य नहीं 'पेट! भी एक अनि- 
वाय सत्य हे ! इस दाशंमिक समीक्षा के साथ भी राजा के अन्तसज्ञ 
मित्र ( विवृपक्त ) का भूखे ओर भूखे? चिल्लाना--हर बात में पेट का 
रूपक लगाना सचमुच हँती का कारण होता है। जो सत्र का अन्नदाता, 

जित्के साथ किसी बात की कमी नहीं, भोजन भी जहाँ विविधि-व्यञ्ञन- 
पू्ं--उसी राजा का मित्र पेट पर द्वाथ घरे शोर लड्डुओं के लिए 
लार ट्पकाये--क्या यह हँसो का कारण नहीं ? इसमें एक वेचित्र्य है, 
जो स्वार्थीपन को निमंम नीचता की अ्रतृत्त आकांह्ा पर आज्षेय करता है- 
उसके चिर श्रसंतोप की ओर सझ त करता है | विदुपक्र को हमने इसी 
रूप में समझा है। वास्तव में कलात्मक हास्य को कसोटो पर यह कहाँ 
तक खय उतरा दे, इस पर दम यहाँ कुछ नहीं कहना चाहते, ओर न 
यही कहना चाहते हू कि रुस्क्ृत-नाटककारों के समत्ष धाध्य' का रूप 

क्‍या था। इमें तो यदह/ केबल एक प्रगति की ओर सझत करना था, 


साहित्य की की १२३ 


प्रसंगवशात्‌ उसके रूप के सम्बन्ध में भी कुछ कह देना पड़ा। 
ईसा की तीसरो शताब्दी के लगभग भास ने विदृषक को इसी 
रूप में दिखाया है। उसके अविमारक' नाठक में विदृषक अपने स्वामी 
का भक्त है, वह उसके स्वार्थ-साधन के लिए 
पेटूपत का प्रद्शन--ज>जान से सदा प्रस्तुत रहता दे । 
युद् में भी कुशल है; पर वह पेटू 
है। मोजन का आनन्द उसके लिए, भी बहुत ही आकर्षक है । 
“्रतिश यौगन्धरायण' में वासवदता की बह याद करता है, पर इसो 
लिए. कि वह उसकी मिठाई की चिंता रखतो थी, उसके लिए, मिठाई 
का प्रबन्ध रखती थी। 


मसृच्छुकटिक का विदूषक भी इस पेट पीड़ा का प्रकीर्णक है। यह 
खपने स्वामी का भक्त है [संकट में उससे प्रथक नहीं होता-उसके हितार्थ 
जान पर खेल जाने के लिए तैयार रहता है। पर भूख-वह स्वाद-वह्‌ 
ऐश-इन पर वह फिदा दे, इनके लिए वह उत्सुक रहता हे | घसन्तसेना 
की पॉँचवी ड्योढ़ी सें पहुँचकर वह कहता है यहाँ बसन्तसेना का रसोई 
गह मालूम होता है। क्योंकि अनेक प्रकार के व्यक्षन में हींग और 
जोरे की महक से हम जैसे दरिद्रों की लार व्पक्री पढ़ती है। एक ओर 

लड॒ड्ू बंध रहे हैं, एक ओर मालपुआ बनता है, यहाँ कदाचित्‌ कोई 

मुझसे खाने को झूठ पूछे, तो पांव घो भोजन के लिए, तुस्त बैठ 
ही जाऊ । 

कालिदास का माहव्य भी क्‍या इस पेट के परपट के बाहर है! 
रक्ावली और नागाननद्‌ में मी विदूषक्ष को इस घुट से संयुक्त कर 
दिया गया है । 

यहो पेट्पत प्रसादजी! के विदृपकों में भी है । अजातशत्र 
जयशंकरमसाद में उदयन का विदूषक्॒ जीवक से बात 


करता हुआ कहता दे 'इम लोग आया ही 
चाहते है, पत्र परसा रहे--उमके न १ 


१२४ हिन्दी सें हास्य-र्स 
जीवक--्ररे पेट्ट, युद्ध में तो कोवे-गिद्ध पेट भरते हैं । 


बतन्तक--ओर इस आपस के युद्ध में श्राह्मण-भोजन करेंगे-- 
श्र भी-- 


“जीम अच्छा स्वाद लेने के लिए बनी है”? 


अजातशत्र में विदूषफ राजा का सहायक अथवा अंतरंग 
नहीं, वह तो पद्मावती के दून की तरह आया है | उसका व्यंग अ' 
हास्य भी जीवन का मखोल उड़ाने तक ही रह जाता है| न जाने | 
देव-संयोग से वैद्यों श्रथवा डाक्टरों को बड़ी घूल-दक्षिणा की जाती 
उन्हीं में प्रायः सभी देश के नाव्यकारों सेटावरिस्टों को अपने हार 
लिए सामग्री मिलतो है | फ्रांस के प्रसिद्ध मौलियर, बंगाल के अ्रद्धि 
ह्िजेनद्र इन डाक्टरों की खिल्लो उड़ाने से नहीं चूक़े-वही रि 
प्रसादजी ने जीवक की उड़ायी है। पर वह बिलकुल अनेतिहा। 
विद्र,प तथा पात्र के गोरव के सर्वथा प्रतिकूल हो गयी है । दृतिहाः 
जीवक॑ अपने कोशल फे लिए अपने समय का अश्रह्धि 
माना गया है, जिसने भगवान बुद्ध तक की चिक्रित्सा की, 
बिंवसार का राजवेश था ---उसकी विदूषक्र रेचकऋ और पाचक में हो 
जड़ाले श्रीर वह चुप सुनता रहे | यह इतिहास ज्ञात की अपूर्यता हों 
कारण सम्मव हो सकता है, अथवा असहृदयता के कारण यहां: 
बात की संभावना है | हास्य में जेब सहृदयता का लोप हो जात 
' सत्संवेदना का अभाव रहता है, तो उतका प्रवाह-च्षुब्ध ही नह 
जाता वरन्‌ वह शुप्फता का एक श्रगम्य मस्स्यथल हो जाता है | विः 
नाम से ही पाठऊ अथवा श्रोताओं के दृदय में जो उत्सकता हो जात 
यदि वह पूरी तरह सन्तुष्ट नहीं दो पाती, तो उसका चित्रण सफल 
कहों जा सक्रता --त्र्ा नीससता श्रौर शुष्फता, का आमास मिलत 
जिससे तत्नीयत ऊत्र जा सकती है । स्क्दंगम क्रा मटगल भी विदपक 


साहित्य को फॉकी श्र 


भोजनों के प्रति लालसा प्रकट करने के कारण उसमें परंपराजन्य हास्य 
समझा जाय, तो भले ही समझा जाय, श्रन्यथा उसमें विशेष कुछ भी 
नहीं । प्रखादजी के विदूषक तो व्यंग करने में भी मनद हैं। शेक्सपियर 
के बिंदूपक केवल हास्प के साधन-मात्र नहीं वरन्‌ वे उठके साथ जीवन 
को अलक्षित सार्थकता को अनायास ही सिद्ध करते रहते हैं। जीवन 
के भरुफोयों को मारमिकता का पता हमें विदूषक की हंसी की बातों में 
एक दशनिक के दशन से मी अधिक मिल सकता है | ऐसी कला 
प्रसादजी में नहीं। उन्होंने प्रयक्ष अवश्य किया है। निस्सन्देह प्रवादजी परि 
स्थिति की कृनिमता और आाडंबर विद्र पता की शरण लेकर कमी अस्वा- 
भाविक मोंडापन नहीं उपस्थिव करते जिससे साहित्य की मर्यदा का 
उल्लंघन हो जाय, पर साथ ही उनके जीवन के बड़े कठु अ्रनु भव संभवतः 
उन्हें इस संसार के हलके विक्षेत्र में विश्वास ही नहीं करने देते-फिर 
उनमें हास्य आवे कहाँ से वह क्िसो मी दशा में अपने को संसार से 
ऊँचा उठाकर इलकी दृष्टि नहीं डाल सके। वह उसके भोतर घुसे 
हैं --भीतर जो विपादूपूर्ण सत्य का साम्राज्य है, उसे ही प्रकढ कर सके 
हैं। विषादपूण सत्य इसलिए कि ऊरर हमें जो दीख पढ़ता है, यह 
वास्तविकता से विपरीत है, उसी विपरीतता का सत्य का जान विपादपूर्हो 
सकता है। अतः प्रतादनो, कोशिश करने पर भी हलकी दृष्ठि, से जो 
भोतरी सत्य फ्री तल-भलक दीखती है, उसे व्यक्त नहीं कर सके । शान्ति 
और रक्षा का प्रश्न भद्दारक उठाता है। मुद्गल प्रवेश करके उत्तर देता 
है-र्ता पेट कर लेगा? कोई दे भी | अक्षय दूणीर अक्षय कवच सच 
लोगों ने सुना होगा, परत इस अक्षयमंजूप्रा का हाल भिना मेरे कोई 
नहीं जानता ।? इस व्यंग में, इस कुशल ऋदाक्ष में मी वह अस्त और 
सत्‌ का कठ भ्रनुमव कक रहा है, फिर हास्य कहाँ १ 

अतः इनके दिदुपड्नों में नतो कोई व्यंग करने में विशेष 
चतुर हैं! न-द्वात्य उपस्थित करने 'में ही | व वे -एक अमनुचर 
मात्र हे। अतः संस्कृत-विदूषक के वे ऐतिहासिक भग्नावशेष हैं, जिन्हें 


श्र साहित्य की कोकी 


देखकर विगमत-च्युत वेमव की यादही आ सकती हे, मनोरञ्ञन नहीं 
हो सकता । 


स्कन्दगुस में मुदूगल का यदि विश्लेषण किया जाय, तो हर चार 
उसका भिन्न रुप देख पढ़ेगा । यदि उसके वक्तव्य के पूर्व रुदुगल न 
लिखा हो, तो यह समझना भी महादुष्कर हो जाता है कि वह विदृषक 
है | एक ही श्रक् में चार स्थलों पर मुदूगल के चार मिन्न दप दीखते 
हैं ऐसा न जाने क्‍यों किया गया ? 


प्रसाद जी विदुपक्रों को न रखते, तभी अच्छा था | उस दशा सें 
प्रवाह में नीरसता तो न उत्पन्न होती । 


विदृपकों में कोई चरिव्रात्मकता नहीं मिला करती उन्हें वस्तुतः नाटक 

का पात्र ऋढना भी उचित नहों लगता) उनके 
हास्य-पात्र संयुक्त मूल में ही अ्रस्वाभाविकता होती है। किंतु नाटक- 

कार ऐसे पात्र भी उपस्थित कर सकता है जिनका 
स्वभाव ही हास्यमय हो | ऐसे पात्रों का विकास मिलता है वे नाथ्क 
में अन्य पात्रों को भाँति माग लेते है। इसका एक सुन्दर उदाहरण उम्रजी 
के 'इसानाठक में 'ऐलाजर है यद्याप वह भी 'पेटों ओर स्वाद! के 
आधार पर ही हास्य खड़ा करता है--पर उसमें इतनी सहनता, इतना 
काव्य और इतनी दाशं निकता होते हुए भी इन सब का इतना अभाव 
है कि हास्य बड़े निखरे और संस्कृत रुप में उपस्थित होता है | ऐलाजर 
जब कहता है। “यदि सोन्दर्य भोजनीय होता"? तब वह क्‍या 
कहता होता है यह कैसा परामर्श है? और यह सब द्वास्य एलाजर के चरित्र 
का निर्तर विकास करता चलता है। विदुपषक श्रपनी पात्रता के कारण 
ही यह समभता है कि में हतने झोर हँसाने के लिए हूँ। ऐसी श्रवत्था 
में उसका कथन एक विशेष पृवंधारणा से सुना जाता है श्रौर उसमें रस 
का अ्रभाव दोने लग जाता है किंतु नाटक का कोई भी पात्र जब श्रपने 
स्वभाव के कास्ण ऐसी बात तथा चेप्टाये करता.है। जिसमें हास्य -का 
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श्रालम्बन और उद्दीपन है तो वह पूर्ण प्रभाव के साथ रस के परिपाक 
में सहायता करता है। .साधारणतः हिन्दी के साहित्यिक नासकों से ऐसे 
पात्रों का भ्रमाव है | लेखक के “मुक्तिन्यज्ञा नादक में 'कंचुकीराय को 
बातें तथा चेष्टायें तो अवश्य ऐसी हैं जिनमें हास्य का आलम्धन और 
उद्दीपन है, किन्तु वह हास्य जिस मनोदत्ति की प्रेरणा से उदय होता है 
बह एलाघनीय नहीं कही जा सकती । उससें उसका बातों और चेष्टाओं 
में स्वतः हास्य अवश्व उचकोटि का है किन्तु पूरे चरित की जो रुप 
रेखा तय्यार होती है उसमें वह हास्य कंचुकीराय को घृणा की भूमिका 
में ही दिखाता दे। कंचुकीराय निश्चय ही कोई अभावात्मक रूपक नहीं 
वह सजीव अपने जैसे पात्र हें किन्तु उनके स्वभाव में हास्य नहीं परि- 
स्थितियों को अवतारणा में उनकी स्वामाविक बाते तथा चेप्टाएँ 
हास्योद्दीपक कही जाती हैँ | 


जो नाटक नाठक-तत्व मात्र पर आश्रित नहीं होते, चरन्‌ रंगमंचीय 
दृष्टि से स्वे जाते हैं उनके नावक के मूल कथा 
प्रह्मन-श्रह्ुल्ला.. प्रवाह ओर विकास के बीच-बीच में हास्य,प्रेरक 
संयुक्त दृश्यों का विधान किया जाता है| उन दृश्यों की 
अपनी एक परथक कथा होती है, जिसका मूल से 
सीधा कोई लगाव नहीं रहता । पं० राचेश्याम कथावाचक के अ्रमिमस्यु में 
राजा साहब का प्रहसन ऐसा ही है। वह अलग प्रहसन है दिन्‍्तु लेखक 
से उसे मूल वस्तु के बहुत यूछ्ठम तन्‍्तु से जोड़ दिया है। ऐसे प्रहसनों में 
लेखक कोई सौन्दर्य ओर कला नहीं ला पाता । हास्य भी स्वमाव और 
पात्र-विकास का नहों होता बातों के घुमाव-फिराव ओर चेश्टाओ्रों के 
कुडोल प्रद्शन पर ही आश्रित होता है | ह 
हास्य रस को जो सामग्री अब तक हिन्दो-साहित्य में उपस्थित हुई 
है वह सर्वथा होन शरीर असंस्क्त नहीं । उसमें कला की अभिव्यक्ति है 
कितु अभी उस कला का रुप पूरा खड़ा नहीं हो पाया । हास्य का चित्रण 
सभी श्षन्य चित्रणों से कहीं अधिक कटिन हैं। इसमें कहीं अधिक सुकर 


श्य्प हिन्दी में हास्य-रस 
श्लौर सुचार मनोद्त्ति के उल्लास की आवश्यकता है। 


सहायक तथा पठनीय पुस्तकी-- 


हिन्दी - भरतः नाव्य शात्र; भारतेन्दु : नावकावली ( ना० प्र० सभा, 
काशी ); श्यामसुन्दरदास ; रूतक रहस्य; जो० पी० श्रीवास्तव : 
लम्बादाद, उलब्फेर, मड़ामतिंद शर्मा, मरदानी औरत आदि; 
बदरानाथ भद्द तुलसीदास, चन्द्रमुत्त, दुर्गावती, चुझ्ली की 
उम्मेदवारी, विवाह वज्ञापन, मिस अमेरिकन; सीताराम : सृच्छ 
कटिक; राजा लक्ष्मणरसिह : शकुन्तला (कालिदास) + जयशड्भूर 
प्रसाद! : अजातशत्र , स्कंदगुस; दिजेन्द : मिन्र-मंडली; शिली- 
मुखः अताद की नाव्य कला; सल्वेन्रः मुक्ति-यश्, कुनाल; पू० 
राधेश्याम कथावाचकः श्रभिमन्यु; उग्र; ईसानाटक; गुलाबराय 
महेन्द्र : प्रसादजी की कला; सुमन : प्रसादजी की काव्य साधना । 
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[दानाॉणट. है... ए. एव शमगाशाीओ. किमी इशॉशिगराणल; 
स्वाॉजणा:.. गिा्पप जिगबा35; िशेरी। जैथाओ्रय.. ऐाशान, 


पम्प. है नलन्‍न्‍पमक्‍न्‍, 


“भूषण कवि ओर उनकी परिस्थिति”? 
परिस्थिति का प्रभाव 


कवि की रचना पर समय का प्रभाव अवश्य पड़ता है। उस पर 
परिस्थितियों भी कुछ न कुछ शासन अवश्य रखती हैं । समय! अपनी 
अनन्त गति से चलता हुआ कंवि के स्थान में बसन्‍्त के फूच खिलाता 
है, कभी पतभड़ कर देता है, कभी वषों की कोमल फुहार से उस उद्यान 
में रस बरसा देता है, ओर कीच-रपट भी कर देता दे । वही समय बसंत 
के बाद गा, चरसात ओर फिर जाड़ा लाता है। वही समय एक अंकुर 
को उगा कर उसे दक्ष बना कर कलियों से लाद देता है और वे उसके 
अदृश्य फोमल स्पश से विकसित होकर फूल बन जाती हैं। एक कवि 
की प्रतिमा भी समय के इस अनन्त प्रभाव से बची नहीं रह सकती। 
समय रचनाओं को गति झोर विकास देता है, परिस्थितियाँ ज्ेत्र और 
घातावरण । मेथी के खेत में उग्ी हुई मूली मीठी होती दे । 
कवि में दो बातें होती हैं --उसकी प्रतिभा ओर उसका व्यक्तित्व | 
प्रतिमा और व्यक्तित्व अपने गुणों में एक दूसरे से विषम होते हुए भी 
एक दूसरे से घनिष्टतापूर्वंकि सम्बद्ध हैं। एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता 
है। मनुष्य के व्यक्तित्व का संगठन बहुधा अपनी परिस्थितियों पर ही 
आझाशित रहता है। व्यक्तिघ की सीमा में ही प्रतिमा श्रपनी दिव्य ज्योति 


१३० परिस्थिति का प्रभाव 


उत्कीर्ण करती द्दै-व्यक्तित्व प्रतिमा के उतसन्न होने का ज्षेत्र है। देखें, 
भूषण के काव्य पर परिस्थिति का कया प्रभाव पड़ा १ 
भूषण की परिस्थिति 

भूषण का जन्म भारत के इतिहास के उस अशान्त युग में हुआ 
था जिस युग में मुगल साम्राउ्प सो वर्ष की अवध्या भोगरर श्रपनी 
पुरानी सूखी हड्डियों के सहारे डगमगा रहा था, जिंस समय ओरख्जजेन्र 
की धर्मान्यवा के सनब्निपात ने उसक्री जज रित और शिथिल हड्डियों के 
संस्थान में पतन की श्रोर ले जाने वाला प्रकोप पंदा कर दिया था, जिस 
समय उस प्रकोप की प्रच्ंडता के असह्ाय भपेटों से साया भारत्त विक्रल 
हो रहा था, जद्ाँ-तहाँ छोटे मोटे राज्य उठ खड़े हुए थे ओर “दिल्ली 
के पातशाह 'को चैन न लेने देते थें--उसी श्रशांत युग में भूपण का 
जन्म हुआ था | दूसरी ओर भी अशांति थी | दक्षिण में मद्ाराष्ट्र बीर 
शिवाजी हिन्दुश्रों की रक्षा के लिए सतत प्रयज्ञ कर रहे थे | उनका 
शेरश्ा बेरख घर्म-ध्चजा के रूप में मुसलमानों के अन्याय ओर थ्रत्याचार 
से पीड़ितों को अभय का सन्देश सुनाकर उनके संगठन का चिद्दध सा 
दो रद्दा था | आये दिन मुगलों और मराठों में युद्ध होते थे। आ्रास- 
पास के छोटे मोटे राज्य बीजापुर आदि तो त्रस्त हो ही बेटे थे । इस 
प्रकार उत्तर में 'मुगल पातशाह! का पतन और दक्षिण में म्राठों का 
उदय इस सन्धि और इस क्रान्ति के समय में ही भूषण का जन्म हुथ्रा 
था | यद अ्रठारहर्वी शताब्दी का मध्य था | 


राजनतिक अवस्था 
: साग भारत छोडे-छोद यज्यों में विभक्त था।मभध्यमारत 


मी छादा छा रियासतें थीं, ये राजपूत राजाओं के श्रधीन 
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हि 


था, राजपूतों को इन्हीं छोटी छोटे रियासतों में इस काल के अनेक 
कवियों को आश्रव मिलता था । 


भूषण ने एक स्थल पर ऐसे स्थानों का नाम गिनाया है, जहाँ 
कवियों का आदर होता था। वे कहते हैँ-- 


मोरंग जाहु कि जाहु कुमाऊ सिरी नगरे कि कवित्त बनाये। 
बॉँधव जाहु कि जाहु अमेरि कि जोधपुर कि चितोरहि घाये॥ 
जाहु कुतब्ध कै ऐदिल पे कि दिलीसहु पे किन जाहु घुलाये। 
भूपण गाय फिरो महि मैं बनि है चित चाह सिवाहि रिक्राये ॥ 


यहाँ मोरंग, कमायू, श्रीनगर, ब्ँधव ( रीवाँ ), आमेर ( जयपुर ) 
जोधपुर, चित्तौड़गढ़, बीजापुर, गोलकुए्डा, दिल्‍ली आदि स्थानों के 
नाम यह बतलाते हैं कि यहाँ के राजा कवियों का आदर करते थे। 
उल्लिखित स्थानों में से कमायू, जयपुर श्र रोवाँ तो स्वयं भूषण भी 
गये थे | इसके अतिरिक्त चित्रकू८ के राजा के यहाँ भी भूषण गये थे | 
यहीं के शासक हृदयराम सुत रुद्रशाह ने इन्हें भूपण” उपाधि से 
विभूषित किया था | एक साधारण इतिहास वा पढ़ने वाला इन राज्यों 
में से बहुतों के सम्बन्ध में कुछ भी न जानता होगा । ये बहुत छोटे 
राज्य थे। सभी प्रायः मुगल सम्राट के करद राज्य थे । परत ओरंगजेत्र 
को दक्षिण की मुसलमानी रियासतों से युद्ध में व्यस्त देखकर इन राज्यों 
में भी शान्ति न रह गई थी । पारस्प रिक ईर्ष्या द्वेप के भाव प्रज्ज्यलित 
थे श्रौर इनके रहे-सदे जीवन के रस को शुष्क कर रहे ये | आ्आामेर, मार- 
वाड़ जैसे घड़े राजपूत राज्य सम्राट औरबजेव को सेवा और खुशामद 
में लगे रूते थे। सभी एक नशे में आंखें बन्द किये हुए निरन्तर आगे 
बढ़े चले जाते थे। चारों श्रोर घोर नेरोश्य था। हिन्दू प्रजा चुरी तरह 
सताई जाती थी, उसे धार्मिक कृत्य तक करने की सुविधा ने थी-- 
प्रजा के मन में एक बिकलता उठ पड़ो थी, 'रैयत! के हृदव में एक 
कतक थो। 
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तारी औरज्भजेत्र के लिए शिवाजी ब्रजरगाज होकर आगये हैं। जातीय 
जीवन जोश से उमड़ पड़ा ओर उसने सचमुच उन धार्मिक्र अत्याचारों 
का एक प्रकार से अन्त कर दिया' मराठा-स्वराज में राम-राज्य की 
कल्पना पूर्ण होती कुछ समय के लिए दिखाई पड़ी । 


जिन दो सम्यताओ्ं का सझ्डर्थ मुसलमानों के आने के समय से 
हुआ और जिससे मुक्ति पाने के लिए भक्ति सम्प्रदाय ने भारतीय 
मल्लिष्क को निरलित बनाने के लिए प्रयकज्ञ किया उस भक्ति का अन्त 
हम भूपण के समय के बाद देखते हैं। मुसलमानों का बह श्रत्याचार 
ओर भक्ति का भी खोत मत्द सा पड़ गया | भारतीयों को शिवाजी में 
किसी शअ्रवतार की कला देख पड़ी और उन्हें यह बात ठोक ही समझ 
पढ़ी कि “यदा यदाहि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत | अभ्युत्यानमधर्म स्‍्य 
तदात्मान उुजाम्यहम्‌” ॥ बस, भूषण ने घोषित कर दिया कि शिवाजां 
ब्रजराज हैं। उन्हांने शिवाजी को विष्णु रूप में देखा श्रोर कह्--“श्रोर 
बॉमननि देखि करत सुद्धामा सुधि. मोहि देखि कादे सुधि सृगु की 
करत ही ” । भूपण में घार्मिक धारा के प्रवाह की फूत्क दीखती है । 
तुलसीदास के बाद सचमुच हिन्दू जाति को भूषण की श्रावश्यकृता थी | 


धार्मिक परिस्यिति का एफ और भी रूप था। भारतवर्ष के 
तत्डालीन शासन में तलवार और धर्म इन दोनों का विशेष हाथ था | 
व तलवार का युग था | मुगलों के राज्य के नॉव तलबार की पतली 
धार पर रक़्खी हुई थो | इसके साथ द्वी वद्द घार्मिझ कद्वरत का भी 
युग था। तलवारों में राजयूती बीरता और मुसलमानी बोरता का 
साम्रना था। उसी प्रदार दिन्दू श्रोर मुस्म न धर्म का संवर्ष था। 
आऔरदनेत के समय तक दिखू श्रीर मुसलमानों संतर्प को, १००२ वर्ष 
के लगमग दो चुके थ। एक धर्म ने दूसरे पर काफों प्रभाव ढाला 
था दोनों शोर ही विचारों में विष्लच हुआ, सदन-शक्ति बढ़ी। 
यहां तक कि अकबर ने धममन्वता के पतनोस्मुखी परिणाम को समझ 
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कर धार्मिक कट्स्ता से अपना हाथ एकदम खींच लिया। उसने एक 
विभिन्न-जाति संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि का सुन्दर आदर्श अपने रुप 
में भारत के इतिहास में उपस्थित किया। उसने राजपूनों से सन्वन्ध 
तक किये | यद अति दीघफालीन संघर्ष से घत्ररा उठने ओर थक 
जाने के कारण हुआ | परन्‍्त घर्म का 'जेहाद! ( १ )श्रीरंजेब के जमाने 
में फिर उठ खड़ा हुआ | यह धार्मिक विद्वेपानल हिन्दुश्रों के लिए 
घातक था| इसी ऐतिहासिक स्थिति को लक्ष्य कर भूपण ने लिखा है-- 
ओर पातताहन के हुति चाह हिन्दुन की, 
आकवबर साहजहा कहूँ साखि तब को। 
बब्बर के तंब्भर हुमायू हद बंध गये, 
दो में एक करो ना कुरान वेद छत्र की। 
पःन्तु श्रत्र क्या हो गया १ 
फकासी हू को कला जाती मथुरा मस्तीत होतो' और 
कं सुनति होति सबकी? 
मुगलन-्सम्रा८ के धार्मिक अत्याचारों के कारण हिन्दू मात्र के 
हुंदय में यह भयकेर भय घर कर बेठा था। चारों ओर अत्याचार और 
उत्पात था । हिन्दू-धर्म कीइस स्थिति को भूषण ने वार वार व्यक्त 
. किया है। वे लिखते है--- 
कुम्मकन असुर औतारी अवरंगजेब, 
कीन्हीं कल मधुर दुह्ई फेरी रब की 
खोद डाले देवी देव सहर मुहल्ला बॉके, 
लाखन तुदक कोन्दे छूटि गई तत्रकी। 
भूषन मनत भाग्यो काशीपति विश्वनाथ, 
ओर कोन गिनती में भूली गति भव की? 
कौर चारों बर्न धर्म छोड़ि, ऋत्षमा नेवाज पढ़ि' 
७*»**** "सुनति होति सबकी ।* 
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हिन्दुओं में कायरता आगई थी, मुसलमानों में जोश 
हिल्‍दुओं को अपने देवताओं पर विश्वास न रहा था। 
ने कुछ ऐसी ही ध्वनि में देवताओं का नाम लिया है-- 


गौरा गतपति आप ओरन के देत ताप 
अपनी ही बार सब मारि गये दनकी 
हिन्दुओं के समय भूषण की दृष्दि में, एक ओर 
दृश्य था कि-- 


पीस पयरगंवरा दिगंवरा दिखाई देत, 
घिद्ध की सिधाई गई रही बात र्र की । 


ऊपर की इन पंक्तियों में भूषण अपने छृदय की मार्भिकत व्यध 
ने छिपा सके | उन्होंने हिन्दुओं के भारी पतन की ओर इस १ 
संकेत किया दे | 


साहित्यिक अवस्था 


हिन्दी-साहित्य में भक्ति-काव्य का स्त्रोत मन्‍्दा पढ़ गया 
केशवदास ने संस्कृत-साहित्य के सादित्य-सम्परदाय' के अ्रध्ययन के 
जो अलंकार, रस, नायक-नायिकाओं पर ग्रन्प लिखे थे, उनका श्रमु 
श्स श्रठारदवीं शताब्दी में बड़े प्रन्‍ल वेग से होने लगा था 
काव्य 'रीति-काब्य' कहा गया है | इस रोति काव्य की दो भारी £ 
तार्थ थी--एक तो इसमें शास्त्रीय पद्धति के अनुसार अलंकार, 
नायह-नाविका के ऊपर विचार किया गया, इनक परिमाषाएँ की 
और प्रधानतः इन्हीं परिभाषाश्रों के उदाहरण-स्वरूप कुछ 
लिसे गये । ऐसे काव्य स््रमावतः ही स्फुद पद्मों के संग्रह- 
प्े। दूसरे इन उद्ाहत-्यों में विशेषतः श्बारूस्स की प्रथ 
ग्‌दनी थो | गिति-काब्य! को पोषण करने में तत्कालीन कविय 
अादयदाता गनाशर फी प्रवृत्ति का भी बहुत कुछ श्रेय था । ६ 


च्द् 


साहिस्य की कऋाँकी १३७ 


तिक दृष्टि से अत्यन्त दयनीय हो गयी थी । उनकी वीरता 
? होकर सो-रहो थी, आलस्य की सहजन्य बिलासिता दोनों स्वर्ण 
 पसारे भारत के राजपूती भाग्याकाश में मुक्त होकर चक्कर 
दी थी। जो कुछ बीरता अथवा कार्यपरता शेष थी वह मुगलों 
५.७ » दिल्‍ली तख्त को अपनी मर्यादा समझ»उसकी असत्य 
बन्‍्तना में व्यस्त थी। फिर किसे छुट्टी थी, रोंगटे खढ़े- कर देने « 
बीर-भेदी सुनने की, कौन “दिल्लीश्वरो वा परमेश्वरो' को छोड़कर 
! अथवा कृष्ण का नाम जपने के लिए. अपना समय निकालता 
कोन “दिल्‍ली बादशाह” का कोप-भाजन बनने का साहस करता १ 
-विलास की मात्रा बढ़ी हुई थी, अमिसार और सहेट की बातों 
स्त्रियों के नख-शिख की सूचम विवेचना में, इशारेबाजियों ओर 
खियों में जो 'अदा' श्रोर अ्न्दाज' था, जिसमें मुसलमानी चुल- 
हू और मद के सरूर की साफ भलक थी, उसे छोड़कर राजाश्रों 
लेए अपने मिजाज को ठोक रखने के लिए और क्‍या था १ 
लिए रीति-काव्य का इस काल में प्रशयन हुआ । 


इस समय इसकी इतनी प्रचलता थी कि बिना अलंकार आदि 
यों पर शास्त्रीय पद्धति के अनुसार काव्य लिखे कवि! कहलाना 
$म था | इस काल में कवि अपने आश्रयदाताओं के सम्बन्ध में 
सच्ची प्रशंता करके अपना पेट पाला करते ये। भूषण ने इसी 
' की ओर संकेत किया दे | वे कहते हें--- 
भूपषन यों. कलि के फविराजन, 
राजन के गुन गाय नसानी ! 

उस समय प्राइत की गुण-गाथा में अत्यन्त संलग्न सरख्वती सिर 
कर पछुता रही थो | 

संस्कृत में इस समय एक विशेष प्रकार की प्रथा में अनन्‍्ध लिखे 
जा रहे थे। कवि अपने आाश्रयद्ाता राजा के यहाँ रह श्वलंकार 
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£ विपयों पर अन्थ लिखना ओर उदाहरण के लिए. अपने राजा? 
उशंसा में बनाये हुए पद्म लिख देता था । इस प्रथा का आरम्भ 
| पहले दक्षिण में ही दिखाई पड़ता है। 


५ शताब्दी में वारंगल ( एकशिला ) के काकतीय राजा 
नाम से 'विद्यानाथा नामक एक कवि ने प्रतापरुद्र-यशो- 
ए ग्रन्थ स्वा। इस कृति में उद्ाहरणार्थ दिये गये सभी पद्य- 
परुद्र, वीरसद्र श्रथवा रुद्र की प्रशंसा में लिखे गये हैं| परिडत 
ऊण कवि ने राजपूताने के किसी यशवन्तर्सिंह राजा के नाम पर 
वंत-यशो-भूषण' लिखा । १४ वीं शताब्दी के लगभग दक्तिय के 
न्ताय ने 'कृष्णयाज-यशो-डिस्डिमः लिखा। १४०४-१४०६ के 
भंग गद्ञानाथ मेथिल कवि ने बीकानेर के श्रीकर्ण ( लूणकर्ण ) राजा 
शाज्मा से 'कणु-भूपण' ग्रन्थ लिखा । १७ वीं शातादव्दी के आरम्भ 
नजञ्जराज' नामक राजा था। इस के प्रशस्त यश के पद्म उदाहरण 
रत हुए नश्जराज के आश्लित कवि नरसिंह ने 'नश्जराज-यशो 
शा्रीय पद्धति में लिखा | इस प्रकार भूपण' लिखने की १-४ 
ताता इंम संस्कृत में मिलता ह, आर दक्षिण में इसकी विशेष गति 
पडता ६ | 


शूपयण की सस्ट्रीयन्प्नतिमा को इस प्रगति ने आकर्षित किया और 
क प्रभाव में श्राकर जो श्रल॑कार-प्रग्यथ लिखा उसका 

शली फे आ्राधार पर 'शिवराज-भूषण किया | इस प्रकार वे 
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